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00०0860 पलणभऱ 067. & 17001€ 08710 धला४ शात तक्म 60४९४; 
४06 9००1०108 एग 9$8 06 1686-1 ४१०6 60पा ° ४ 0180116 
11166 #0त 60086 प७ण धर ४06 0४76 ४00प्रन्ना४ड, 1900 1४8 86170806 
०१ ध्€र06, 8९8४ = 60ट९ला8.'' एप 16 18 कनलधा ४0 10प&ो0 
१०४०४ . 106४067 (16 118 10 € (ण्णा ज & 0180गध९ ए प०6९'" 08 
0४१९ 168४1816 8 ०6४ 01 8110988.8 [00 811 86108 19 1४ 
1086 &8 666119४ & 81708 011 086 8प्]€6४ ४8 0 116 108४ 810 
0 ४0९6 पतरश्श्शाोङ्‌ चि 00. ए पा06€ाः 900814618016 0०08 
४06 ४०० पाशा 88, 1086 16110086 18 प्र प९्डल्ना9016, 09९8 8180 
067 86९6068 10 60078 0 10668. 06166 € शद01890 धा &1९© 0 
0188801 ४ €7€ा' 18 107 १८१४९ 9९८९)४४016. [४18 अछ 8 9 १1९४४ 
४४३ 0 800 प्र ष 006 छत ग 8 छप्पन 18 106८0 ४0 9०06 0 


711 


प) $ 0106. 019४ ° ‰ 11.910 86186 १068 90४ एनपा) (006 89106 {906४ 10 
६06 ४००६ 68" &8 80716 01161. 80 €) 11 118 60०८606 ५१०४6 98. 
910 91111018 18 110४ 80 1160 11) 00९४ ४8 ४06 ०४116 (० 218९8 27 
५१४४ "116 0111608 0 00 १० 00४ 80 80 01810, 006 (७86 18 70 शिः 
४७ 866. ^8 "06 1४6 8. ए. 8101४ 8953 11818 र1189६01711018 0160 
18४6 066 ४€ 0186 एठवप्ठघ्०ण गं 191188६. 1४ 00160 08४९९ 
€ 11660 10116 ` 6 '१४8 ९४ $0प०& २० ज)1116 06 98 ४९४ 
1110010 28 9 0197020180 9 ०५०6 ६0 018 ` दाल ]009168 9० 
11116 $€ 0९ 119 006 0846 9 08106 901 10118611 88 9 [006४. ¶718 
80009४10 86618 {0 € 8प}00016व $ ४0€ ४006 ग ४06 71010्प€ 
087 1160वप५€8 ४0 ६ ४06 ताःक्ा०४. 406 2881890४ 0 ४06 पक्षा क्षः 
(परिपाश्वेकः) 18 8प्ा186त ४ 6 018 18861" {1010086 0४ 71४18. 
11 8&1010111018,, & प71्ा18 660070086त 9 8110889, 81001 06 96/66 
800 &8]8 110) प} 9 प१ा118 0 9» 11९1708 66४ 876पातव 06 ४८५6त 8 
106 164166४ 0 ४0686 ग 06 {90008 81988 8०१ 39118. 71 
06) ४118 18109 88 ९001086 81 ४८५6, 06 -४्पीलाः 08 
06९ ए00्ा) 98 % 1.90089.018#॥ 2 0606 ४० 11 76 8भप्प०४]& 82 
106 भात ०1४8819 ०8 81168 ए 06€0 अऋ11४060 8 [पाा806त, 
116 [1010्प€ शपात्‌ 10 श} ए"0एक्णाङ 0४४९ एष्ला तानिशाप्र 
०1060. 202, 1118 11010 प€ 0068 ०४ 10४0066 (0 ४06 पण 
06 90९ पाक्, त808 {0 0161 16 18 86086706 18४ ४8 6 10 
10&प€ड ४० 06 0/1& ४० [कठ १०, पा एल ४06 ४ए८0ना' 10 
1006 1४. वृणप8 16 18 वलन (080 ४06 8786 ०ुहल्ठप ग एर्व 
11801 1068 10४ 0 &००त. शठ ४8 0 ६106 8660४ 009166० 
४६., ("6 70871618 06806 श6भ' ४0 € {0086 ग ४ १९६८०९४6 
8४9४6 9 प्10व प 860न९,' ५018 18 # &४९6 16010860 00 ४४ 91 . 
१९8९११९१ ४४ 0भकणक्हणापाा४. १४10086 00810618 876 ४76 ४४४ 
816 06९61९6 7%€ 10. 16 192 ^ &170110:8 त1068 10 0 द्र पणि) 
0प्0$9०0४ © एपापा४९४8 1 ॥76 एप 0 00लश 186 ग 018 
६०७8. एगङक््ण्ण $ 18 8 1011911646 87066६1 110९१ ४० पाएतप 
0668, 70 प80 ४००४ #7त ए पापा ४१४8 08५6 91768 9 08७ 
2 19168 &० 8] {€ 5० ०५४ 1९81086 ४0 08४6 10*€ ४0 
8क्षएपा४४1४ 9० ल ४81 768ए९्6तश्व ङ, 1 ^+&ण1001019"8 8988101 
0 श्ण 18 98 प्ा€ ४8 01 [0610908 10106 80 1190 ४8६ त 


1४ 


1०६ प ४४०४४8 0 8४ प्०४४।४ 07 9 108 ए पापा ४९४8'8 0 
ण्ण. 1 40100178 71968 10४6 ४0 9 एक्ष तव ० 0000 10 
960१8006 ए001 {6 0९८0, 16 0068 80 1४1 ४06 00068 1णए(- 
४0) 0 8४१३1०६ © {0 18 81670 0४ 616०६ 0 07811 ४0 
00€ 70818169 ० ® ¶प७९०. वरि०ा 18 धो€ा6 क 1196 10 ४06 6098९. 
४७ 2 (४19 ण1ए४ 068 ० 9 पल्डण 7200भण1 ग 9 ४06 0४्ठलः 
008186{€"8, ४४४६ €8) €॥] € 69116 = (१€६७०९॥४९.' पत 6166 ४1918 
00166४0 9180 108 $ 06 [08886 0४61. 


पि0ण € 8118911 866 प0€धालः € 0४५४९ #0$ 1046060४ 
6४161066 ९४ 07 10प्लि ण, ४0 0१6 ४087 0118 प19708 60068 
1070 ४0९ [€ ° 06 8806 9110888 100 098 1101700778.1186त्‌ 
01008९1 17 ४1€ 9078918 ग 8908116 [नन्लछपा'€ ए 018 8भ ०४४18 
0 ४06 1080 ०६. 48 07 6ढध्शाक् €४1९6०066, 060 ४0€ कठ 18 
8९९6४] 6601168 014, 1४ 18 76तप्५6त 7066] ॥0 ४06 {गधा ग ध्वा - 
४010, 11060 0 गक्ष. 019 ५४तवान्०ा, 11 1६ 18 86१९181 66068 0, 
10868, 817108४ ४0९6 17016 न 1४8 शभा 0 0€ 7९६१९6१ 98 89019196. 
४0 69146066. एए 11 6 09४56 80 फण ष्छवाप्ठण 90 ५080 
10 006 0108 0 ४06 कप्र्न 08681, 1४8४ 98 10 ४०6 7010 पर ४0 
प्र18 वाश 9, 9० 11 00 06 0४8 €ण्€' १०९ 1४8 @01166011688, 6 
87 0४0 पा 060४ 1 988 ©00वप्भ ९ 61१60०66. 10 911 +€ 0186 
10198 {48110888 18 8१8६6 ४० 06 "6 भप्रप्लः 70 0000086 ४0609. 
11, ४8 6 1४76 9. २2. 29001६४ ०008१68, न्न, म ४116 ४० 11४४8 
क्र प्ा0४] ४ ४० 91190 09881 8 ज 616 0 06 46016 ४०४ ४0 06 
06 {10 प्९ध्©ा ॐ ४०९ 89116 {९910888 10 ९0101086 ४06 0४0९, 
18510& ४8106 10६6081 6916066, 08४ 1008४९6 6४१९०९6 8700पात 
१४९ 19४९ 10 810 र ४08 ४06४ 00४) 09०0866 ४० 006 #१त ४06 88708 
{ए91त888. 2५609} 6५146066, 66016, &1%8 110 760० 0 
8081060४ ४१8 718 व 8708 18 76 ए0वप्ट४्ला) 9 9» अिलि€ा॥ 
1९21108988. । 

¶्षात108 ध्1@0, 0 10४61791 €गतल66 6 109 804४6 8 ४06 
९९1 0086४ ४१०४४ €णना 1 ऋ€ 09 0४ 006 0०689०० 9 ४06 0९6४ 
8 17 06 00, € णात णकश्ल' 06810866, किलाः 9 ©976- 
पि] एलःप88] 87 (नण ष्1807 9 = ॥71€ {766 70198, ४0 000९९ 
४०४४ ०06 वाडरा &01701679 6010968 {10700 ४06 89706 09748 28 ४106 


$ 


9०४६४18 &०त 06 भ187001928199. 48 06 186 89. 2. 291 
पाङ ००86१68 "वरटा 1686 फला, 06060 ग 1086 0 0९६४ 
1088 91.४४8 & 86616 8४16 ग (०008600. १18 18 696, 
016 ७४86 ४0 10086 06४8 &०त धपरपराह 00 96 पना 1० &प 
698 8० 718 प791 €ड {71688101 ग धन ४०९०008, 9० ९€ण्ा' इप्ा 60 - 
१९ ४४६7 &००१ 868€ ४० 1000688 {01 ए€श्‌0९प्प४र$ ४0 9 1४700016 
89 ०08९6 86 ग क ्ण६. पप ४06 € 18 एकप] 80 गतवान 
111 06 ए€्वप्ा्र 16069५6 1 ४06 11४1068 9 006 90 {116 89716 
#प्र00, = & त 9660101081 ५066 #1€ 80 1080४ ६0810168 01 1900€ा' 
1060४४९8 अ € 71685160, €१6ा ४ फ 616 ४0 06 106 ध) 10 16 
01010 &०4 1१९४६ 01 {06 1166 त181088 9 88 प० ४९1४, +. 01.- 
१४.81 $४४ 216 7219 रा19&1011001079. ४0४६५ 1४ 13 170 [00881016 60 € क्रा 
1670 011 क्षा 060€1 &०प्रपत 090 ५7086 त ४76 1तवल्छनछज पला 
४४01". [०7066 € (नृ€््ठण जा 0910६०6 = €्)"€881008, 
1018368 8० ३१९९४४५ 1} ००४76186 1416 ०प्ा०1५ ४0 ऽप. 
706 "718 ४०619. 06066 € 8081] 1160666 ४0 € 8016 68 
7166 त187088 0 8 पटौ) &0810168 त €ड16881008, 7118868 87 
10698. 


?. 1. एकश्वये स्थितोऽपि {. भाप्भणारण्श ४ यसिन्नीश्वर 
इत्यनन्यविषयः. 

?. 1. अशमियैख कत्ल जगदपि तुनुमिर्बि्रतो ^. 3४६५०६५] 
प्रल्क्षामिः प्रपन्नसनुभिरवतु वस्ताभिरशमिरीशः. 

2. 8. कालिदाघप्रयितवस्तु ({. {11€ [ग०ग््प€छ ० ४८ (प्ल 
{0 ता ४8. 

?. 9. णभ अन्द्रेण (1. ऽध्रप{8]9 तन्ञ भवन्तमन्तरेण. 

?. 6. कृतस्ते इयं धीरता (1. ४ 180४9818 तिष्ठतु ताव- 
द्ीरता, 


?. 10. न पुनरस्माकं तु (1. $ र४४७फ$४ तथापि न पुन- 
रस्ति विश्वासः 


?. 18. (सरोषः) कथ मयि म्यवहरद्यनात्मह्नः ({. $श्द्रपाधणुध 
(सक्रोधं) भा तावदनात्मह्ञ 


ष] 


?. 24. प्रथमः कल्पः (1, थप्प्राधणोण 4008 [४, ४, &णा 

?. 26. मङ्गलालंकृता . ४्शा0ाएवञ $. मङ्गलमात्रभूषणा 

?. 82. अत एव मे निबन्धः . 59पा)६४]9 अत एब खल 
निबन्ध 

?. 42. भ्रमवन्दयोऽपि हि भवृषु ऽध 1६4] भतैयैपेततमसि प्रभुता 
तवेव. 

२. 37. मा तत्तहोदी धारिणी विषवादहस्घदि £. ऽधद्पा1६४४ 
अवह विहिणा विसंवदिदो 8110 #1(.187101४957 ४9. कुसुमं दिअ फले 
विसवददि 

ए. 89. `खनियोगम्चुल्यं कर (८, ऽ१।६५।{५]४. ^ [1 

९. 40. सहदमधीरतया स्यवसितमिव मे तिरस्करिणीम्‌ ({. ऽभरप- 
11४12. अहो चे्प्रतिरूपिक। कामिजनमनोट्त्तिः. .. स्थानादनु्लन्न पि गत्वेव 
पुनः प्रतिनिवृत्त | 

?. 42. अहो खवांखवस्थाखनवयता कूपस्य (^ ५०१६१८५] अहो 
 सबास्वबस्थ।सु रमणीयत्वमाङ्तिविक्ेषाणाम्‌. 


?. 49. उपदेशं बिदुः छद सन्तस्तमुपदेशिनः । देयामायते न युष्मासु 
यः कृश्चनमिवाभिषु (1, तं षन्तः श्रोतुमहेन्ति सदसब्यक्तिहेतवः । संलक्ष्यते 
ह्यत्र विश्चदिः सयामिकापि वा 

?. 5४. एतावानेव मे मतिबिभवो भवन्तं सेवितुम्‌ (1. \11४- 
11018818 एतावन्मम मतिविभव | 

7. 9. वलभिपर्चियद्वेषिपारावतानि . भाप्तषव्ाएलारणडफुष 
धूपेजोरुविनिःखृतैषैरुभयः संदिग्धपारावताः, ४ 

7. 61. भल. - "परिदेविरेण (1. ४1०99. अलं परि - 
देविदेण. | 

{. 62. प्बत्थावेदु भवं अत्ताणं (. ४1 ्भा०ाःएवं $. इला 
पजवस्थविहि अत्ताणं 


7. 08. बघ्न्दोदारसूभभाई 1. भतभत पऽ. वसन्दो- 
दारसुभथ 


11 
?. 65. दक्षिणो मारतः £. शा्पकाता' ९०81१. दल््लिणमाङ- 
देण. . 
| 7. 65. पवनचरिताभिः पहवाङ्खलीभिः £. 59६५६५1१. पवनेर 
ताभिः प्टबाङ्कुखीमि 
?. 75. पारदस्ससि तत्तहोदीए अवरद्धं (,†. 58} 1६५8 
?. 75. प्रतिगरहीतं वचः सिद्धिदर्धिनो ब्रह्मणस्य (. द्राण 
881४. प्रतिगृहीतं ब्राह्मणवचनं 
?. 78. महदी खु से संभावणा {. ऽशरप{9]9. मद्ये संभावदन्वाते 
& भनुगरहीतास्ि अनय। मघवतः संभावनया 
ए. 78. अभूमी इभं मालविआए (1. 89 प्ा६४]9. अभूमिरियमवि- 
नयस्य. 
२. 80. कुतस्ते अनुशयः †. 90818. विगतानुशयो भवेयम्‌ 
80. सवैथा भवुरङपरिवर्तिनी भव (†. $पा)१18. अङ्के 
निधाय करमो, 
?. 89, तुमं दाव दुज्ादे मह अशन्दखदहाइणी होहि ({. \1पाक्षा०- 
281९-8 मम सुरारिसंभवे दुजोते महाराज एव शरणमासौत्‌, 
?. 82. अत्तणो छन्देण अ, ४ प्राणा एड 8 वि्ञाप्यतां देवी 
यस्ते छन्द इति. 
?. 88. कारिदा एव्व बडलाबङिभाए पदं मालविअए ({. अभद प्ा)- 
12] येनाखल्यसंषे जने सल्ली पदं कारिता. 
?. 84. पयोप्तमेतावता. कामिनाम्‌ ४ ्ाक्ाजारदङृष ण 
उण पजत्तं हदिअभस्स. 
?. 86. सखे बचनावसरपूवेके प्रवेष्टमिच्छामि (1. 35्पा1792 
अवसरः खल्वयमात्मानं दशेथिवुम्‌ . 
?. 87. बडउलवलिए तुए गदहिदत्थाए. (. > 1्ा्रा70ो एवऽ 8 
से गदिदत्था होमि. 


` 11 


8111 


?. 94 मन्ये त्रियाहूतमनास्तस्याः प्रणिपातलङ्घनं सेवाम्‌ (^. #1ता४- 
11019318 किंतु प्रणिपातलङ्खनादहमखां धैयैमवलाभ्बष्ये, 

?. 95. दस्तखर्शैमकुकलित इव . 1तात्ाा०ा एतज $१ स्पृष्टः 
घरोमविक्रियै अङ्कुरितमनोभवेन. 

?. 96७. क देवी धारिणी... विनोयत इति (†. $कषप्रपराध६ क नु 
खल्वात्मानं विनोदयाभि. | 

ए. 97. अविनभ अन्दरेण (^. ऽश््पा)19]9 देवीं हस्वतीं अन्त- 
रेण. 

?. 9६. प्रबलपुरोवाता र. ४ ्रात्रा1०ा ४१३९१ प्रबलपुरोवातता- 
डितरिखण्डः 

ए. 101. अत्थि मे विसेसो ({. 5910४९४ अह्यो अत्थि विसो. 

?. 110. विभाविदो चित्तगदो भद्र . +त एश 
स्पशेविभावितग्रियः. | 

2. 111. परमार्थं ग्रहीत्वा 1. §तरपा1॥व]8 सखे परमार्थेन न 
गृह्यतां वचः. | 

?. 115. सिलाविसेखस्स (£ ४1101588} 8 भाकिलिदि- 
विसेसा. 

?. 120. अजाहिदं 1. ऽश पा४]8 अज न किंपि अचाहिदं. 

?. 121. दन्वीक्रो मे उवरि पडितो ({. ४10 एतश ३ 
भोकिंणु पदं भुजग णिमभ्मोभं विअ समुहे णो णिविडिदं. 

7. 123. भवती पुनरयापि प्रसादं न गृह्णाति {. +शाक्ाा०ाएष- 
51 $६ गङ्गारोधः पतनकट्ुषा गृहातीव प्रसादम्‌. | 

?. 132. परिवयुरभिः 1. 59 पा1६8}४ नगरपरिषग्रा्चुः. 

?. 142. सरसंजोओ (1. 9501818 वीणापञ्चरसजोओ. 

?. 145. भभिजनवती {^ 99 0119]>. भभिजनवतो भतः श्ये. 


7. 148. यन्नशरणतत्‌ (1. ऽ9ार्{8]9 अ्रिशरणे 911 ४1 
1101९981 अत्निशरणाद्रच्छता, 


1 


7. 155 सभाजयितुमिच्छमि (^ १1०४४] इसिओ देवं सभा- 
जयितु आभअदेत्ति 
1686 ४0 00116 91810168 शा] वनार1166 90 (कापा 1€8व&ः 
४1086 ४1185 [019 18 8प1€1ई$ {6 110वप&४01 ग ॥0€ 88106 & 9110888 
110 1006 #1€ 0006 ४० द18188. १06 186४ ज ४6 [18 १४४४ 
१111८ ॥1€ ॥48018 18 0०16886 एङ ४11€ पला ज धक्षण‰"इ 1000, 16 
11089 60108 110 इप्ठ]1 श्णप्ा  & श0719" 2161688 0 9 66 10 
106 8भद्रप्(४]2.- 106 #त्प०ण 7688 २0 एपप्०& 811811011688 
४16 0 € €&10090 0 76 &०व ग [0९.-- "06 17188] 
©1181.8076€8 1071 {1€ 88६6 111 {06 0166 ग तव र108& १ {16 
ए०प्र)£ तब्ल.--(गण97800 0 ४76 ॥&०त्‌ 9 & एच्छप््नणि ककशन 
पा € इछ ४ ला टन्‌लः.-- 06 86606 करीं 806९010 [8.716व 
एङ पाएपणा४ 20618 {070प्ष्टी0 106 &8त€ा) 111 8681670 © ॥06 
(०६, &९४11 ग 819100३ {0 08 9 वपय 4 पशणक्षं ४पत्‌ 06. ४6४6 - 
त81{ कपप 70 १८७ ग [ह एपापा-ध९९8.--ए1त०808र2"8 शक 
2 8091 68.-0€ {188 0९111688 60041101 %त 18 4610606766 011 
४10प5108र8 © &€{67& ४०९ 00]66४ ° 118 10१९.- 116 ८8९ 
१००1९ 06६971९ €68.-- 17686 त 18 07618, %111९]1 8 (कार पि 
३६०१९०४ 2 € 0166 १४०98 ए0प्रात्‌ 06 %1€ 0 0006, &० ४0 16५6 
80897 ४0€ ध्या ग 0018 वाक्ा02 10 प8६ 06 {06 8क्ष16 7068070 १70 
188 ` 601771]0086त ४0९6 0४16 0 त18718.8 
 पए४€ पवण106 8&166 जा ५06 1४6 8. 2. 281441४ म]1€ा1 1€ 8998 
1026 {0616 6 8076 ०४06 = ए€्८पाक् ५७8 9 ४४८ &168॥ ९811088४, 
116 9प्र्रा0ः 9 ०06 उ क्प्00४1 2 &7त्‌ 016 शाप ताए 8.81 2, {08410846 
11600861९68 {61४ ए "न (60७081९ प्८पऽ [01686066 10 06 1(4818- 
ए110&101001४18 8180. {108 16 18 » @0886{6€1806 9 9] 018 1४ 
188 ४१६५ ४४९ धा] एना जा > काकण ए०वलड+ [णतप 
18116 0 &1686 1060९. 10€ &९8 [00९6४ €श्लः 71118 6 
188 १००९ €] प४#] 186 16 188 0016 18 [01001666 &००त ४ 
४16 1696. 280४0७४ (त सन्तः श्रोतुमहेन्ति सदसद्यक्तिहेतवः। देश्नः 
संलक्ष्यते ह्यनो विद्युदधिः इयाभिकापि वा ) &०१ 8भप४०]० (जपरेतिषाद्रेदुषां 
न साश्रु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रययं चेतः) 


189 १०९० 6116 109 शाप ०१ 1४ 18 1609686 10 0प भ्न ( उपदेशं विदुः 


१९ 


द्धं सन्तस्तमुपदेशिनः । स्यामायत न युष्मासु यः काञ्चनमिवाभिषु), 
ए पा 06 ४76 न ०1 18 ©09180ल1850168.11 ग 81616, 60081818 0 016 
81028 01], 11 {06 वक 88 2 2110868 1116 08 त जशः 
01181112.01808 18 € 219४४६86 100. ११6 1119. 8180 0086196 118 
06 10704९08 ग ४06 वाक्ष&8 = 2114४89 ४16 €४8$ 90 
&101€786€6 10 ४067 8४$1€ 80 ०९४९ (60) 90४ €>‡{01818.60118 
० 0०७" 116४8 ०0 8प0]€6४8 87 003४ ४1 ४$8 &1146 17106166) 
101, ४8 1 €1€, {0 {06 1€षााङ ज 06 809&6-10808&€ 8० 
118 98818817 160 {06 86601९6 @&नपा0606600९606 9 ४0८ 21४9. ५५6९ 
10 8४ 0 076४ 2180 ॥0४४ 1४110989 18 70016 004 न 498 1 6४16 
111 113 [0188 प्क्ष) 006 त189108.61808. "1018 ^ ८58 {606 18 ० 88 
{60 प€०४ 06८४०९6 19 116 कणकणा४&णा01:9 (4% 0प् 9 96 
8101898 0€178 2 41४४ {6४76} 98 10 ६06 8 शद ४४1४ ४०१ ५७९६ 
(व क्70र981 ४2. 0686 [01008 १९०१६९ताङ्‌ 1106 {109६ ४686 
01166 त१४४५7188 0९61098 ६0 006 %1त #16 8897€ ४1101. 

पिल 166 ०8 प्राणो 0 ४0€ 9६6 ग "018 वा४109. 21088801 
प्011800 89४8 "16 त79708,8 पा1#660 170 7016 6९60४; 6०8 € 
171801४, 28 9 28 18 $९॥ 000, प इ 00नहाट्भा ऋत 0४१९ 80106 
0168 ° {06 {गध08 07 शि7011 र ग #18170 प 0८ {06 0610. 10616 18 
70 8प्ट]) 10108& 2.8 & प6नतवल्वाङ्‌ 00060 त7108, ६06 प611688 01 
५111611 18 01006816 10616 प€: ऽपी # 8प्ु€&४, 1०6९6व, ४8 फ0011$ 
10607006 शा प्राव प श्ला०६8, 98 970661९ $ 106 ल.८०पा६€ 
1010 धानः 2107811706081 0986618, 5161061 ४1€ € € ° ४०४४ 
10४ल८०पा'8९ ५४8 {61107 0 1101086100. 17 ४११1६४० ४० 1686 
©07181061961008, {106 8{$16 अ € 7019 18 €$ प 1116 ४१४६ 708 
लाता 870008४ 00तला0 प†लाइ 20 11081 1101 ©६४०८१९त्‌, 
06106 {166 {00 8४1] 11016 ° 80प्०त8§ 816 {छप 1060890160ा1€8 
00007000 [01866€; 1४ १७९8 10४ € 06 8010 116 76 प}. 
{गा 81000700688 111९) 8661708 {0 08 %€ [01666060 8०१ प8०९1९6्‌ 
110 606 € ४४.९१ ९&६. 668 ग 100त6&ता (पा 00810100. 76 116८6 ग 
80१ ©ल्लइ0 प 6 ८ ४06 10878&& 18 9180 ६06 8600्फाल€ा६ 
9 १६. 100& &००6 0४. ¶€1€ &16 0#0€ा' ©0081त6€ा#018 60110700. 
18.116 2 {16 €016181010, {72४ 1118 वाश0 9, 18 0 00 6660४ ०४०९, 
०१८१५९१ {ठि ४0९6 01860. ° 108 0610. ^ &णाा1 8 06 [०६ 


1 


(10182, 16 068 8010 ° 28107 ्ा11018, ,१1086 {86761 15 8011) शार 
9114 10 18 1४41161 प0४८८०प०६४०1 इ ॥€ा1716त ४06 811471४ 07 &661.81. 
116 [61800868 916 11016 {६001 ६0 "16 90108 ° ॥76€ 1168600 
१४५. 1५ 80688 {00 06 #1800 प ए पा08, 0 ९€ग्छा, ६०४१ 
एप80क्1018 28 {6 0पप्रतलाः त ६06 8 प0६४ १४४8४ 01 19६९0708 
{41068, 08४९1106 0660 ४16 &€०6"81 © 0218709, (06 1४86 ° ४£ 
118४ 19.66, 1000 16 १९००8९१ ४०१ पा 60 १७४४४; ॥€ 88 8प९८- 
५९०५ ४४ 118 8010 41170178, 811 10 तप्र 1&0178 10€1€016 
ण ४716 वणर त ॥0€ 16800968. ¶06€ 718 ° {€ कपा" 
1906 ५88 (080190४8 10700 21] 1686४160 60161168 #0 1660६ 
1186 10 89118608. 76 10668 9 18 11 €6 ध) 17 
0 प्रा 06€, ४0 "0086 16108 {06 1688008016 {€ ° 006 0 प०वा्€्व 
४०१ {111 86) ९6218 18 8881606 10 (06 #*18100प 7 पा809, सल 
1718668 4 &1711४.8. 8० 118 {27061 ४०० 076 प0त7८्तं॑ त इञम्फ 
898 0९016 ०८८ €18, 8006 ४ ९60४पो.$ 0€016 06 ९9110889 
"1 का) त168"8 60४ 8० 8 पठ) # ए€1ठत्‌ ,४६ प पा४6 इपर 660४ 10 
तप $ ^&101101678 0 6८०06 06 11610 ° > 00106816 १४१४. 
16 ९6५९0४8 0 118 161&10, 71670 816 शिशा] $ 211पत€त्‌ ४0, 618 
70 ° 9 &11818€{€ा' 10 18४८ 8प्ा*ए1*6त 81 €$ 1010018606त 10४6 
४४] 17 प्क्ष 1€्ल्नान्ढ्०ण, ४70 10 108 06 ०0861९60 8180, ५7४४ 
118 ९०169 ४107189 098 660 100६ 0011€86व णः ४06 [पला 
1600108 0 ४6€ 1048 82 {08 105 [0166186 8178100 18 प्ण्टात 
४०107: 108 ¶0पा8010& ९00 तवाल्िमा) 170 06 १४४६8 2 006 {2115858 
18 8180 90५९116 {0 17 118 (6609१६४. 106 (ल ग &60ल.ध 
87116 9 ४€ 11४ 0 2ण8]ए0801619 009 10611808 ९017666 {06 
101800८ ४8 &19€1 10 ४०6 ए पाशा 80 21000प्ष्टा) € त18[00686886त 
118 118४ 09.8९1" 9 {06 &10 1, 1 86608 11161 ४11४6 16 1९716 
{0 कएग९.४0६ 1४ 0 0170861, 608 600४606 60 ए८क्ष0 ४९ 
11011109. 00९, ए 11180 0€ 10१६8४6 118 800 1४) ४06 ४४९ ष 
706 ज 108. 11616 001610४ 8660 1688011 11616016 #0 106 
109 ४6 ध्र फ 06 फा ज ४06 8110888 0 शत्प्रिवृणणाङ."' 
पृ१प्5 "6 866 ६1४४ 0018 19128, 62781868 9 01800168 ©081861€18 
088 १9.68 916 9110080 ९6) ४० 17 800पात 8४९6 धा &0- 
7०86 ९6) 16 [लवला#8 न 4 &0110167.93 1610 ९6 {06800 1 76 


11 


71118 0 € 7607016. 6766 € ©811 8961४ 1168706 02४ 6 
1९8114858 00 11४6 9 + 1161841४ $88 (ठप तपा (06 018४ 
66106४८४ 23. €. 18 76 8८00 त ४018 त18108. 4 पालः १1868 
2 ४16 १००6 9 (016 11488 ,१6 16861४6 07 ४6 176 पछ) ६6 
06 8०४०४. 

06 प्रा07089 9 ५116 (मि रग {018 18109 18 &1र९€ा) 10 
880811४ 171 {16 पाणा 0 7119.481811 8. 1881९ 007) 0185 1688. 
४9१6 8081] 10 81021 $४868 116 [1४४ 10 1701181). 1706 18 07608 
100 ४06 600181९6 जा शश्पाद्टर्भ्ाए 9 ल)816 96४€णवश्ना६ ग 
20081101, 06 लभे व पद्ल), 170 098 060 860४ 09 € 0018- 
688 ६0 16 81९ पभ] ५0 100 पा1€ न (68०४१४६४ 06 वक्षाला ०६ 
1098061, € 1101688 17086 #$ 118 एप््र) ४९11४, 10 08016106 
816 810&10&. 41106161", ए8प्ा0 पत्‌71४, 10108 € 90 {ता पल 
601 9€18896101 प९ 16 {8४ 606 {108 1088, 1006 ज1011891010& 06 
80316 ५06 १८९९० {0 {व्€}) ४0€ @&109] {07 018 00 
1686, 8९61 16 एटपाः€ ग क्षक्ष 2 0116त ए ५४6 8106 ग ४९6 
८९९ 111 #7€ ए९पाः€-& ९116४. 116 8161४ ° ५06 <प 6 08४8, ० 
00186 1081016त ४6& 108 170 80 ४1९०6 1१९8116 ४० ¢%€ ४06 
0111081 11070 6 088 €€ा ४९४ 060€शतव. 10 76 10९५ 86606 
$ 9 पा४र्माफ० 16118 (७१०४१४६३, 606 11८८6001, (0४0 019181४ 98 
86117 &8 ॐ 1686116 10 6 वृपन्छ ए 16" 00606, #11886119., 
(७0४९710८ 9 6 016८ 0101688 01 176 दि 8४. 10 116 
8९66116 {086 {01108 € 704 081116168 € श7108 ४0 0168 प 
0९6 €) 4 &111101078 &०त ? ६०९86०08, ४16 11708 0 #*1481018. 
ग्"1€ {लटा 18, 01 80106 06८88100, १९०४1०९ ९४001९6 "706 10006 
10 -1शफ ा ॥0€ 1&€ा' 21 80. 286९118 08 1९691186 09 00 ०६ 
10४0 ९४0४ 29409.४8४861712, 606 1€180081 {1160 9 = 4 &711711018, 
1610 16 28 16108111 {0 +ातव188 60 70816 2 श्ि71111$ 81118766 1४0 
9 &1011101618. 0$ &19108& 0117 018 8185067" 1 08111266. ४ ४1 ४8९०४ 
10700868 &1 ९१८0४६6 9 =[011801618, प 4 &01101678 1 &्प्हार 
16] 668 ४0€ 87 पा86701, 87 188प्€8 0170618 10 118 01000610 18, 
४11.886018, 0 168 & 0 1111106त1&{6ु ङ 9६81186 ४706 1118 जा 
४1081018. 11118 7817 06०६ ४115 १187086 ५, 110 4&01111078 
116८5 118 961४0) ४0 40106812 116168४8 80 € प्ा168 


3111 


2 118 *1वप्8)) 9६४ (8 ८189, 110 18 018 60104606 10 018 = 10%€- 
10्1प€इ कत 1167 16 11118] 8४$1€8 88 ९8 &10818.88.0001ए ४ 
(7071118{€ाः 11 ‰ प10€८0४ 90910), 0600 06 08४8 110पष्ट0४ 0 
80 1068108 {07 870 110{€ाराल्ण् 1/0 ०१1४. 1016 ५1१०३०४४ 
084 [१९६१४ ४0०९11४ 0प४ % (60 प'8€ 90 १, 01 "0€ 8८६५688 पि] 
{1111616 ° 18 00]66, 1081960 % व €] 066ज€€0 6 ५० 
08.0610& 7088618 11 ४1€ 162] (छपा ४22., @%19889 22 [६.४ 
११४४५ 16481118 "न 1681666४ 116-610606€. @0786व पशाद 
0686 ४०0 [0101688018 00 र 868 10606 ॥06 110& 811 87069] ४6 
171 07 # १6८8100. उपा ॥€ 1€{€18 ४7€ 0180 प४€ ४० € (प्ल), 17 
€0181461960 ° १४१४७६३ 061 [01700186 ॥$़ €. लः 
80106 18688100, 10 10160 8 7207074 244 01 {67916 8९61८ (0 
088 16९1 8601691 11867प८6व एर्०'60 कणत ए € भावो0०819 ४) 
11४98 & 01701101606 ४४ 10 पिा00ल€ा'४166 त 06 [108 68116, 
{€ व पद्€ा। 18 10666 ४० ९00560४ लोपक धर 07 & क प0116 एध्च णा 
{6 8111 9 06 {० 00688018 &8 8061 19 {106 1€8]0€८५४€ 1010. 
0660९ 9 धान 8666४ 8601098. 106 ए81911811182. 111 € (6810 ४- 
अष त १८९९७ ॥6वपा68 06 ४फ० 8616606 त186110168 0 81006४1८ 1४ 
98 {€ 01108.17161108 ऽ {0881016 111 01त€ा/' ६४५ धान ००11४ £18068 
109 06 0606€' 8]1016€61४66त ४०१ {06 ४५० 10888018 {060 16116 
४0 108४1€ {06 0666888" [0160878{1018 0 #76 80109601 € - 
10101४00. 176 80१ ° ४16€ 24714100 0601 {06 8९66168 18 {106 
{0 07 ५९ 10 ध 109 ४0 89 07 (11688706 ४06 6001687 त 
8111 एलन 6€४० ४6 ४० १९४०००६ 11886678 81 र1#11 606 060 प € 
2 ४6 10४8] [$ ५06 0186 4९४ ९160868. 

76 86600 4 €॥ 00608 111 {€ 988€11018&6€ ० ५6 [8 10 
6 (8४7100९ भ 0€16 06 0601118.166 18 0 ४४6 701966. 76 
2811 9181118 0661068 ४1190 (७8०80१६8, 10610& 06 &1त€7 ° ६०€ ० 
{10688018, 8101 2४6 1166604670९6 17 76 €शा1एिप्ठय त शा 
87 &८८०ताप्ार्‌ ७६१९१४७8 01168 0पफक्षत शद = &8 116 
प्रा] 0 10100 16 82168 118 ९161. 116 110&*8 0०68116 18 प 
६180106 90 7४0१1911 8108 810 ०8.९68 ४ (८15 004वव 5 ८१८, 
71161 18 16168606 98 80706010 ° € ५४५८109 010 ९पाष. 
2181४१1} 8"8 [कर्जवाक्षा66 18 11601 9700४५6 ० (06 #तपशोष्य 


1 


१९४४०8४ 67 100 018 काला §08 प॥11 ४06 पपन्लण, ज) 088 81} 
8107& 88{66४6त ४06 710४, 6०0 9)48 1161 ॥0 16४५९. 06 €द0101.- 
00 ग 0१४०५४8 [प ००४ 06178 68860४14 ६6 ४06 एपपु)086€ 10 
९1९6 फ, 18 6४8०6 1971806 € पष्ट 0४ ५06 02048* १००००८०६ 
४6 01" 9 ०0070, 00 स}01द)0 #0€ 001 01688 प-- ४06 (६८९ ® 
€ 10910 10880611 ४० ४06€ 1067 धक 116068 87 76 1178 
€ १0168811 ४० ४76 #1त प8119 2 606 10060816 9 018 ना1& ४५०४8 
11.81.11. /1:1 11.९1 

76 8066168 9 (06 "011 ^€ ४९ 181 170 ५06 & श्रवन 0 ४४०6 
1१81806, 0116 9 "6 {€108.16 861९8108 €0€178 ४16 &&८त€ ४6 ४४7९ 
80116 {111४8 ४0 ४7€ 20४11811 9 8० 16608 {06 1*प $ ६४८4606). 
¶706 106९1६8716 ९010 ९7४४ {016 § = &०त 1४ 18 पलाल 0086 णसा 
087 (0९6 ४0४60706 ४ ग "06 1108 8114 2489178 0 €8४60 0067 18 
४0० १९० 9114 ४11४ 68४९} € [01068 9 ४06 00. 1706 &81- 
060९7 &०€8 0 1010771 {06 प प्छ ४08४४ 06 480 & ४८66 1४0 60€ 
8810160 98 0४ 10880706 ‰० ४10४४ 6 (८6670 ९१1९ 
12011440 300पात 06 [01006 07 ४76 88706. 19 ४06 16 { 8666 
6 10& 60618 10९ 10९6-8167९€0 &0त 16४९६818 118 0988107 ६0 
018 €0०0व4९606 *10 पश 110 198 10 ४06 0€क्षा 0116 0600४८९९ 
४06 ०666881४ 70603 {07 8000706 10 त्लि्€फ 9 ४०€ प साधा 
१1918 प11६8. = ए५116 ४0९ ४6 वपा ४06 068४४७8 ग ४०८ &91व6प 
081891४ 61618 17) 8100067 911 9 16 &7त्‌ 7010 € 807० 
© 16810 {1097 006 *10प8091ए९,, 11180 86108 061 81716 17 01000, 
1088 #0110016त ध0€ पप्€्छण ० 1४ 914 [8106 0 80116, 80 
४09४ 816 ©0पात्‌ ०० एला ६06 (नाश $ 0 201८44८ 06187 त्‌ 
00४6 806 ४061016 ०9१ 40९ 2418 भ1६४ 0 १० 1४ 0" 061 1४0 8 
{01010186 ४02 1 ५06 ^ 80६४ 666 एप8 {00 70 € 8 1010 796 १४४8 
806 ०1 &४ 911 ०67 ५681168 &7त्‌ ६08४ 60086 पशात शकष 
६४8 {60 एभ्पा9रधा&, 088 &016 #0 {600 ४6 10$४। गण श161068 
{गिः 818 साह 00 6४1 01 ४76 06698100. $क्ष्पाकण्क्राए४ 00 
76प्ाधा8 = पए1४0 06 0४४ 080111906008 कात 10 006 608 पा ०8 
00९68210 48189118 &९र00 16668 € [0888100 07 ४116 [त0६, 
100, 10) 118 1160 © 8 प ४, 128 0660 2160010 ४1600 1100 
एला ४०6 ४66 ०९९०6४1० ५06 व्व कल०प, रक स}116 ४४४, 


अष 


४76 1 प्रछ०ः व प९€४, ४०१ 67 9006080४ 60४6 ४06 &४1:त6 ४४१1६ 
21768. 10906 &1 210100107160 100 ४06 हह ४080 ४06 00४ 
81001 ९6०10 06 8 ज11& 11 06 €&&त6€ा 87 ४०४४ ४०6. 0४ ०- 
108 ४6 [118 716 ४४१ € > 8010 10 ४76 &&0९6 8110 0१९168६ ४76 
1016 0 ४06 600%€18201010 06४ कल्€ा #श्प्प्राहर्शा 9 90 21918118. 
[1४१21 18 09पा शार 61196 6 ४06 1106 1686068 1086811 06- 
{016 {218१11९४ 8.० 80068868 € 1 1691118 6867108 806 8180 
{01068४78 070 606 86606 8 01 # 8०६९०, (60002108 21918 ४० 
60116 ४०१ 16१68 ४06 {170 10 9 $0शा¢ ८७६6 ४0 10 ६76 नाता 
१४९७१ [2081101 जा "080 18 &010& 080. 

0 ४06 06100198 9 ४06 0 पा४1 56 "06 #1व पश्र 1010708 
706 {&10& ५४ 21 रा४ 0४8 €) 86९प'€ध $ 10 6€त प) 17 ४06 
9५761471 0 ४6 (पल्ला) कऋ100 80166 1] प०८५००8 007 0 
1616986 1161 €& 660४ ० ४06 [10वप्टन्ल न 06 81067 1118 06४10 
06 8९४] ° 9 86110610. 706 *1तव 601२8, 00 श१७ा, ००९४४६88 ४0 
6८४ 1€1" 11068600 81 1118४ 68 [0160968 {01 018 8९60608 ॥19 
11६ 7४8 9 51816 ४0 ४06 ७९०. [11 06 767 86606, "11118 ४06 
1४६ 18 6४०६०६6 10 60०४९880 160 [2001 &०त्‌ ४06 ए9ल र्2- 
111६9, ४06 . ४1780६8 18068 1 €हनुक्न17& 06 18४8 0660 ष्ठा एम 
& 96001008 8088 10116 € ६४0०६0६ 00 कल€ाः8 ६0 णह जा 0170 88 
8 0686# 00 118 181४ 0 6 १66, 8० €ड010/8 28 0प्रण 
000१ 1) 118 88616 ४१५68 ४०१ 108४८६6 00 006 1प06881008 
10906 0 ॥76 ४6600 01 ४०6 एनुना6. = ¶06 एव ्ाः9]118, पाध 80106 
00० पा 88 ©]] 88 &00त 8पादटलष, "600000061108 ४06 #सप्रन ठ्य. 
४९४ 07 ४०6 870 प्४क्न्ठप त ४०८ ४00; 0प४ 06 गवप्छक्नः9 11९- 
{60त18& #0 96 10 60४18168 87त्‌ 018, 006 806 १0९07 18 
8९06 {01, 110, 109४108 8.0 018 €प्€, 7€प868 ६0 6006 ४० १६९81768 
005 [80607 0४ € 8609 80 7100. 06 शावक 18 ४66० वाण्ार 
86४, 70€ व प्€छण 18 1 &1"687 श, 88 06108, 10 6ण्€ा' 170660४1 
616 6886 0 ॐ 01807818 ०68६१. 21686001 € 068861९ 
प्रा०8 80819 06 णर 0006 18 ४06 शणााल८कणठ ण ग ४06 8118 {€ 
8006 ४0 ४06 1४6 ४०१ €वृप्€8्र& 06 ६ 80 0106 006 {0 76 
एष्०९प्र6त, 706 (पर€€ा 088 016 10 € 81060 पण ज1160 806 


10869001 ४४ €8 00 06४ 0761 ४०१ 8608 0 ४06 भतप808&178., 1018 
11 ` 


ङश] 


18 118 0016606; {0८ 0४917 &07 ६718 17 718 00886880, 16 1007061 
४161 @0668 (0€ ९6986 ° 20918518 81/९८ 116) ४06 1118 18 २९- 
५060 ६0 ४06 व पल्€ण 160 (06 8 &॥@0606 ४१४६ 606 गतप 8088 18 
ए6्6४ङ 660९6. 06 110 06 0€108& 8प्ा110006त 9पए8$ 7 
2, 0000616 016४690, 0887678 ४0 ४06 52५८4007 शालय 
11818919 088 066) ©@00%€$€त 1४0 6 {णत्‌ %०व 60० 
४ 99१81118. 24918 सए४ 18 ४0ल6 0 पणत ४ 067 1096. 60708860 
170 06 (€0षणन्ठपक्ललप त 06 [ठपा'९8 ४096 &व01) ४06 09911100. 
$ पाक्भाह 1601768. = 70€ ४180918 (४1९8 ©09166 ५०6 ०० 
एप ०6 86० 8168 १७फ7) 0) #76 ॥716800त ४09) 06 8118 88166). 
पिपर, ४716 {लावक त 11४7807, 9०48 10170 0616 8116 1600118 
016 88006 60 16८ 71801688 10 76018 {0 06 810४ ६0 ग्ड ङ 0 
0618611 ४06 नप ग 006 1श00. "र 06) 87९, 1४0 0€ा' &ध{6फतकण४, 
9{0{010861068 {6 1866, #1तप80 82 18 पणत 8]€ण्य108& 10 10 018 
41689008 01 209181४, 118र ४, 86 066 &70 8 1681078 904 0010 8 
४ @0016त 8010 86 {76 ` #1त पशश 10 फकष108 0108811 प ३४ 
01166 10018868 ४०6 @&100160 8 लद 07 ४ 8660४ 900 18 €6€्भ्णाड 
21191 ४09 16 088 60706 8610688 8 1681 866४ 98 8 [प्रा181100€09- 
{07 (06 16608108 6 [186 10 (06 ए16%0प§ ^€. 718 86769108 
21.96४ 106 10978 {7070 18106 0९6 00९ ४०१ ४06 0007060४ 
{76 08 &1त अक्को 1196. 067 90069906 ४06 &716 608. 
10760 ए [18९2 9० 16. 9604870. 119५8 ४४ 0006 86708 
1000४00 ग 06 १1860*€1168 ४0 ¶८७€० 08101 90 10 ६08 
70680106 16009178 .8609161 0र€ ४06 ९पाए108. 06 ए 9 10 ज- 
९१९ 18 त18४पा०6त 09 1९68 ४1186 706 [16688 #98प्ाशए80701 0188 
ए66 917008६ {00606 60 १९४४४ ४ 9 10९ 80 171४9६५ #०त ` 
४16 {106 1198600 8 0066 0 67 &8818{8.766, 16876 धका ह9 ४0 
{06 @078018100 56४१९ 1000 0681108 16 68018 66 1४ 17 0108- 
, &0120, 8 07067 ° € 91081 8६८6688 2 € 0४ १९81168. 

106 01४0 4८४ (वनगा९८५ ४06 #10&, वप्श्छण, ४06 एफ] 9 
1091819. ४0 006 96९०8०68 & 0९0४ {06 80४8 166, 06 
80706 {016860४8 &11%6 00 76 ४० इप्फा8शं १९ 0ाक्षषटी) त *1- 
१४.019, 2621086 10070 ४06 0008 9 #198608 09९९ 06९7 8९666€88- 
{पा. 4100887 {0€ &108 &16 ४० 67816 818 १68, फ]10 10 70€019६6- 


४11 


} भ्र 76601186 1 21218978, {06 8186&7 9 142त109.98561029, 606 {606 
2 ^ &71101018, 11070 #06 &0168 01 06 [४ध्ल्लि' 0४१6 1787 €द४।९8४.- 
€ {© 06 (80011 ४0 1161 06 +त 708 80%९6761£7 08 
©0081606व 1117. 1४ 80688 ४१४6 € 16 88 01611 861260 
0 018 [प8081, 118 711018€, 8 प्रा 8४1, ९01९९ ५0 0660 118 
०0 68८86 910108& 1४0 118 8186}. 9० 16 ईप 1106688. {1080 
8718161, एए क््ाा, 00 16१९818 [68 17 ४06 10€"80 ° 06 790४ 
19]118 8४०१ 6077९७8 {€ 8079 त धल 0180४. 809 10106 9 
८87४४ 00० 0 #14188. 07 ल अक्प्न ॥710पा0) 116 #170त70 5४ 
00818 {11९ ग़ €.€ ४४४६०१६ €व ए (05 {0168॥€08. 190 {06 8778. 
81801 १४8 81811) &11त 74918४18 88 1086. (र कप्रभीत, [€ 9006, 
2000701666त, 06 1006."8 06 ४0 #06€ 08068 #0व १0९ 76€8प्९€त 
€" 106 ४0 #1व189, 1€1.€ 806 988०९ € 0818८ त ४ 
{6170816 886९४९6. 9 8007 0प्णत्‌ 0प॥ धश्णार४, एप 0016006 
#0 018609९6 68681, ९0004108 11 {06 100060१ ग 9 896९, 700 
४ 0€४्णव ५०४५ 06 06688, &#€ा' 09881908 ॥070पष्ा) 8 610 
० इल प्पदत6, ऋठपाते एत पा & इपा(६७16 0080680. 106 80 
70 [08४८868 0716 196 [तण 18868 1118 ०168 16810660 १९ 
{€ा108 ४0 06 &1966व्‌ ० 1 ४8608, 16 1९106 त रात), 06 
217 2 11086 पलाप्प्ण$ 106 ४881&)8 †0 }(8)08६९88618, 16 एलः 
ण शक्षणह४, पधा 06010108 10 116 1€86्८६िर्लङर्‌ 00) 9114 
80 प्प 0 ५06 # ४1948 11९€, 06 ग पा.त8 ग 10006 0068. ` पठण 
४ 16761 &11968 {7070 ए087708711078 &510& 87 8660 ०६ 9 8010€ 
11808861078 ६12४ 085९ 06९पा€व प ४76 80्४८0€) 080 9 "76 
10तप्ऽ. = एप्शेणृक्णा४9 ०9 प्र०तक{96ा ॥0 (लश ४४९ ४9 445८401८ 
4110 0 01९61 16 8.8 68861161 ४0896 ४06 866 8170 पात 1४१6 9 {166 
1६086 0 ४जशर5 0101008 06178 2॥616द णान 0 9 8901 10 
8९618 110. 1118 € 79 €) 119८6 6 2प8709्01019 प 
१९ 06 600709त्‌ ज 4&01001618"8 800, $ ४इप्रा01#18. = पप्णा$४ 0- 
1010 ४०८ 8४66 81606& 76 10तप8 & 708" ° ४8.79 10186 9{- 
16111766 0 (911 7 (11 ©01867", एप ५06 क€1€ €060प्०४६16प 0 
06 छप ए1066, त लि" 9 81181) 6000161, ०6४16. 28). 
{0201618 600लपतवलह 1070 10 ९)10& 118 8070 ६0 ©0106 100 118 
{&1011$ ४0 ९0007166 ४४०€ 868४611966. ¶0€ वप्द्ला) 1009170) 0र्€ा1०$ € 


इ ४111 


0 ०06 ०९8 0 167 800*8 8९66688 8० 88.60, 01810४68 1९60 
1686068 60 9]] € ए, स 01180 ४0 ४06 [०६ 806 1686008 21812 - 
118. [118र४्प् (नणाप०16868 061 &008प्6166 10 6018 9181106 - 
11696 ४० ४06 ०६ ४0 प8 = ०0६9108 87006 01106. 06 1666 
6108688 ऋ100 ४06 [0&"8 61688116 018 00106 ५४४ 6 1008 6ध्€ा 
16610 ४76 16&81त 9 18 वप्ल्छप [0क््णा 80 08 118 8प?]6668 
712 069९" 8रप्थि' 81 ९919101४ क 7118४ 06 (न०8§ 0र€ा' ४0601. 

२८९८}1 13 ४6 ध्प्ााका६ ज 76 क्ष 87 ४6 1610, ह 48101- 
11110८8, 98 © 118,9९© 8911684 ०0861५९6, 18 ४ 18701168 0€18018६€ 
0106118 पा. 11४५6 1000 ४06 #प्र0०'§ 06068 10 018 00061 ४० 
11998 10 {16 पाङ ज 113 806८8. प 6 18 696 (0 प४द्०पऽ कत्‌ 
2९0४1९९ ४0 18 4७९०8. त € 18 शाः ८68€<र४णा 0 म्^त5 ४6 
एका र४111ए8 1 9 ज ४8 86ध्र8 81001091] ए 9 06 &0ात ९४. 
५५11670 8106 888 ४08 806 [प 010 ४6 10068 9 06 ४8९९६१८ 6 
116८ 88 61.68.९60 6#8, 6 16108118 सज्नस्थेष पन्थाः ४४०8 81101०8 
{180 8प्रठो & 1176 9 600८6 ऋऽ 2006 एई ६06 &०0त 1 18 
१४४३. € 18 ला] €0₹€18806 100 06 गाध८8 त 018 (छप धर - 
प्र18 11118{€8 18186 11170 81066 1118 ०0618 &16 पप्ा॥€ 1 
2000108066 प1#} ४7८ १6€6७01 ° 018 71186121 ४0160. 18 
0019811 18 €] €7्010116त "010 पद्९प ४06 41802. 6 रणात 
706 168४ पवपा€॥ ऋा0ठपा 0688158 018 11४66 व पन्€ा) [1४९६५. पत18 
1056 66 4918118 18 ¶पा६6€ [प€ ४०१ 6 ४968 61 100 018 11860, 
0101 8 16110 ४180 8116 18 8 17116688 पत 861 806 18 76- 
860४6 ५ 11700 $ ४196 86010 वपल) 0618811 170, 0 ४06 फ, 
18 6७ 066 00 [01688108& 6 10104. 18 €000त6€फ #1त0 प 98 18 
06 ° ४06 08101680 ©091860618 ° 06 एक. त € ०69९1 8111085 0 21 
00४01 ४० 6861686 015 1#8 80 9) ४४8 098 81 2107 धयत्‌ 
{पक 160 ६ 11916. € {9 8 प्ु)88868 1018 0106079068 10 ४06 
0॥06€' ४० [01.8.10 80011, 16 18 6116 0687 अत्लााला त 1 - 
088४8 06816 6118. 

0" ॥1187}8 26 तप 0 90416 2. #. 11810108 10800 धातक 
01 ॥18.९108& 0606 प§ ध110 पद) 06 248. 9 वाक ४119*8 000 7161 - 
$ 21 ४0 4100] 8. #छााा 80860918 0" 018 08.910& &र्€ प 
४० 2188. {०6 वाश. 


॥ श्रीः ॥ 


॥ मारखविकाग्निमित्रम्‌ ॥ 


प्रथमोऽङ््‌ ; ॥ 


एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः 
कान्तासंमिश्रदे होऽप्यविषयमनसां यः "परस्ताद्तीनाम्‌ । 

अष्टाभियैस्य छत्छं जगदपि तवुभिर्िभ्रतो नाभिमानः 
सन्पागीखोकनाय व्यपनयतु स भ्वस्तामसीं त्तिमीक्चः ॥ 


॥ श्रीः ॥ 


देवदेवाव्मज नौमि जगतामेककारणम्‌ । 
वारणं वदने श्याख्यां कत निर्विष्नसिद्धये ॥ 
ग्राचां पदं प्राथममाप्षवाचा- 
माचारशुद्धा शतपन्रयोनेः । 
वाचामधीश्ा निजरलवीणां 
वाचालयन्ती पुरतः समिन्धे ॥ 


एकेश्वयं इति ॥ प्रणतबहुफले नमस्कारेणातिशयगप्रयोजनफलदे । एवंविधे 
एडेश्वये अणिमाय्टगुणोपेते सुख्यसंपदि । स्थितोऽपि सर्वदाधिष्टितोऽपि । यः । 


1. पुरस्ता... 2. नस्ता... 


र माङविका्िमित्र 


स्वयम्‌ । कृत्तिवासाः गजचमधारी सिंहाजिनधारी वा, 'सिंह।जिनं चैंव दुकूलभावः 
इति, ^ क्षणं क्षणोत्पिप्तगजन्द्कृत्तिना ` इति चोक्तः ! विरुद्धालङ्कारः । कान्तासं - 
मिश्रदेदः गोरीगृरदताङ्खोऽपि । अविषरयमनसां विषयाभिलषनिवृत्तचेतसाम्‌ । 
यतीनां योगिनाम्‌ । यः। परस्तात्‌ स्थितः। अष्टाभिः । तनुभिः । कृत्लम्‌ । जगत्‌ 
लोकम्‌ । बिभ्रतः रक्षकस्य । यस्य । अभिमानो न नाहङ्कारः । स ईशः परमेश्वरः । 
सन्मागौलोकनाय सत्पथप्राप्तये, मोक्षमागेदशनाय । वः युष्माकम्‌ । तामसीं तमो- 
गुणसंबन्धिनीम्‌ । वत्ति तामसगुणवुद्धिम्‌ । व्यपनयतु व्यपगतां करीतु ॥ १॥ 


#* एकेश्वयं इत्यादि । सः । इंदाः ईश्वरः । सन्मागालोकनाय सन्‌ प्रशस्तः, 
मागैः मोक्षमागेः, तस्य आलोकनाय । वः युष्माकम्‌ । तामसीं तमःसंबन्धिनीम्‌ । 
ब्र्ि प्रवृत्तिम्‌। व्यपनयतु अपाकरोतु इति संबन्धः। कथंभूत ईश्वरः । यः। प्रणत- 
बहुफले बहूनि फलानि यस्मात्‌ तथोक्तम्‌ , प्रणतानां प्रणामं कुवैतां भक्ताना- 
मिलयथः, बहुफलं तस्मिन्‌ । एकैश्वये ईश्वरस्य भावः श्वम्‌, एकं मुख्यम्‌ , अनन्य- 
साध।रणमिलयथेः, तच तदेश्वयं च तस्मिन्‌ स्थितोऽपि, अणिमायैश्वयंयुक्तोऽ- 
पीटलयर्थः । खयं आत्मना । ृत्तिवासाः कृत्तिः चमं॑वासः वसनं यस्य सः 
तथोक्तः । यः । कान्तासंभिश्रदेहोऽपि कान्तया लिया संमिध्रः संमिध्रितः देहः 
यस्य तादशोऽपि सन्‌ । अविषयमनसां न विदन्ते विषयाः शब्दादयः येषां तानि 
अविष्रयाणि मनांसि येषां तेषाम्‌ । यतीनां संयमिनाम्‌ । परस्तात्‌ श्रेष्ठः । ˆ दिक्‌- 
छष्देभ्यः सप्तमीपन्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः ` इति अस्तातिग्रययः । 
अष्टाभिः तनुभिः प्रथिन्यादिमूर्तिभिः । कृत्लं सवम्‌ । जगत्‌ लोकम्‌ । बिभ्रतः 
धारयतः । यस्य । अभिमानः प्रणयः ममत्वम्‌ । न भवति । एषु विशेषणेषु विरो- 
धालङ्कारेण अस्य लोकातिशायित्वं व्यज्यते । अत्र प्रणतबहुफरैकैदवर्यस्थित्या 
कान्तासंमिश्रणेन जगद्धरणेन ईश्वर इत्यनेन च लोकोत्तरः कशिद्राजा आद्मिन्नारके 
वर्ण्यत इति सूच्यते । सन्मागालोकनाय इद्यनेन अत क्चिन्मागीभिनयः प्रतिपाद्यत 
इति सूच्यते । मार्गो नाम नाय्यविेषः । तदुक्तम्‌ (मार्गो देशीति तद्धा 
कथितं नाय्यवेदिमिः । तत्र मार्गो भवेत्नाय्यं नाय्यवेदोक्तलक्षणम्‌ ॥ ` इति । 
एष नाम्दी्छोकः । नान्दादिलक्षणं तु शकुन्तकन्याख्यायामभिदहितम्‌ । अच्र 
^ प्रदादिनियमोऽपि वा ` इति विकलत्पात्पदादिनियमाभावः ॥ १ ॥ 


भ 
पथमाऽङ्कः | । 


( नान्यन्ते । ) 
सूञ्धारः- ( नेपभ्याभिमुखमवलोक्य । ) मारिष ! इतस्ताबत्‌ । 
( प्रविद्य । ) 
चारिपाभ्चिकः-- भाव ! अयमस्मि । 
सूच्रधारः-- अभिहितोऽस्मि ` विद्वत्परिषदा कालिदासग्रथितवस्तु 
भ्मालविकाभिमितरं नाम नाटकमस्मिन्‌ वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्य- 
मिति । तदारभ्यतां संगीतकम्‌ । 
पारिपाश्विकः-- मा तावत्‌ । प्रथितयशसां भमासकविपुत्रसौमह- 
कादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वतेमानकवेः कालिदासस्य “क्रिया- 
मिमां द्रष्टुं कथं परिषदो बहुमानः । 
सुश्रधारः नाव्याचायेः। नेपथ्यं यवनिका । पारिपाश्रिकः नाय्याचायेशिष्यः। 
परिषत्‌ समूहः । ग्रथितवस्तु कविकत्पितेतिग्र्तमिलयथः। सङ्गातकं बाद्यादि । मा, 
तावत्‌ संप्रधारणे । ˆ संप्रधारणमथीनां युक्तेरियभिधीयते । " न युकमिय्थः। 
यावत्तावच्छब्दौ साकल्यसम्प्रधारणेघ्रथादिषु वतेते 'यावत्तावच साकल्येऽवधौ 
` मानेऽवधारणे । भास्करकौमिद्छकविपुत्रेति, पूवेकवीनां नामधेयानि तेषाम्‌; भ्रब- 
न्धान्‌ अलङ्कारादीन्‌ (?) अतिक्रम्य अतिलङ्खथ । क्रियां कृतिं नाटकम्‌ । द्रघुमिति 
संबन्धः । विवेकविश्रान्तं विवेकरहितम्‌, विचारश्चूल्यमिय्थंः । अभिहितं 
उक्तम्‌ ॥ 
 # कथाप्रस्तावनां विवक्षुः तदङ्गयोः प्ररोचनामुखयोः प्रथमं प्रस्तौति- 
नान्यन्त इल्यादिना । इतस्तावदिति। आगम्यतामिति रोषः। मारिषः, नटः सूत्रधा- 
रेण मारिष इति वाच्यः। सूत्री नटेन भवेति तेनासो मारिषेति च ।* इत्युक्तत्वात्‌ । 
परिपाश्व यथा तथा वतत इति पारिपार्श्विकः, नट इवयथः। "परिमुखं च इत्यत्र चका- 


1. परिषदा. 2. मालविक्राभ्िमित्रीयं नाम. 3. भाससौमि्टकवि 
पुत्रादीनां ; धावकसौमिकविपुत्रादीनां ; भाससोमिष्ठकविभिन्रादीनां ; भासकवि- 
सौमिछकविमिश्रादीनां ; भास्करसोमिहकविपुत्रादीनां. 4. क्रियायां कथं ; कतौ 
कथं ; कृतो किंकृतो बहुमानः. 


¢ मारविका्िभित्र 


सूञ्चधारः- अये विवेकविश्रान्तमभिहितम्‌ । पद्य, 


पुराणमित्येव न साधु सर्व 

न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्जन्ते 

मूढः परभरत्ययनेयवुद्धिः ॥ २ ॥ 


- --- - ~~~ ~~ ----+* 


रात्‌ ठक्‌ । विद्रत्परिषदा इत्यनेन सभाप्रशंसा कृता । कालिदासग्रथितवस्तु कालिदा- 
सेन ग्रथितं वस्तु कथा यस्मिंस्तत्‌ तथोक्तम्‌ । मालविकाभिमित्रम्‌ , अधिङृट कृते 
म्रन्थे' इति अण्‌ (?)यथा मालतीमाधवम्‌ । वसन्तोत्सव इत्यनेन कालनिर्देशः कृतः। 
संगीतक्रं नाम कायैत्रयम्‌ । तदुक्तं संगीतरल्लाकरे । ° वृत्तं गीतं तथा वादं लयं 
संगीतकं स्मृतम्‌ । ` इति । आरभ्यतां प्रयोक्तुं यज्ञः क्रियताम्‌ । मा तावत्‌ , 
मा इति निवारणे । भासः कविपुत्रः सोमक इति प्राक्तनाः कवयः । प्रबन्धान्‌ 
रूपकाणि । अतिक्रम्य परिहृये्य्थः । कालिदासस्य कालिदासनामकवेः । 
क्रियायां कृतौ रूपके । कथं बहुमानः आदरातिशयः। कथमिति आक्षेपे । विवेक- 
विश्रान्तं विवेकदुबेलम्‌ , विवेकशून्यभिदथः । क्रियाविरेषणमेतत्‌ । 


पुराणमिति ॥ सवं कान्यम्‌ , पुराणं पुरातनम्‌ । इति, सवं न साधु सवं 
नोत्तमम्‌ । नवमिति अभिनवमिति, सवम्‌ । अवद्यं न व्यथं न। सन्तः सुधियः। ` 
परक््य परीक्षां कृत्वा । अन्यतरत्‌ अथादन्यतममुत्तमम्‌ । भजन्ते गृह्णन्ति । भज 
सेवायाम्‌ । मूढः अज्ञः । परप्रययनेयबुद्धिः स्वयं किमपि न जानाति, परोक्ताथ- 
ग्रहणसमथेबुद्धिरेव, साध्वसाभ्विति स्वयं न जानाति ॥ २ ॥ 


% पुराणमित्यादि । स्वम्‌ । कवेः कमं कान्यम्‌ , कृतिरिदयथैः । पुराण - 
मित्येव पुराणत्वादेव । साधु रम्यम्‌ । न भवति । नवमिति च नवत्वादेव । 
अवयं गर्यम्‌ । न । किं तु, सन्तः विद्रांसः। परीक्ष्य पुराणं नवं च कान्यं गुणतो ` 
दोषतश्च परागद्य । अन्यतरत्‌ तयोरेकं पुराणं नवं वा, गुणयुक्तमिखयथः । 
भजन्ते खीकुवैन्ति । मूढः अज्ञः । परप्रलययनेयब्ुद्धिः परस्य अन्यस्य प्र॑ल्ययेन 
ज्ञानिन नेया प्राप्या बुद्धियस्य तथोक्तः । अनेन कविकाव्य प्रशसा कृता ॥ २ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः | ५ 


पारिपाश्विकः-- आयमिश्राः प्रमाणम्‌ । 
सुख्धारः- तेन हि त्वरतां भवान्‌ । 
शिरसा प्रथमयृहीतामाज्ञामिच्छामि परिषदः कतुम्‌ । 
देव्या इव धारिण्याः सेवादक्षः परिजनोऽयम्‌ ॥ २ ॥ 
[ इति निष्क्रान्तो । 
इति प्रस्तावना । | 


( ततः प्रविक्चति चेटी ।) | 
चेटी-- आणत्तह्वि देवीए धारिणीए अहरप्पउत्तोवदेसं चकं 
णाम णं अन्दरेण उवदेसग्गहणे कीरिसी मारविएति 
णट्भाजरिअं अजगणदासं पुच्छिदुम्‌ । ता जाव सङ्खीद- 
साल गच्छम्मि । | 


शिरसेति ॥ शिरसा । प्रथमं प्रणम्य गृहीताम्‌ । परिषदः । आज्ञाम्‌ । 
कतुम्‌ । इच्छामि । धारिण्याः धारिणीति अभ्निमिन्रसख प्रधानमदिषी, तस्याः । 
देव्याः । सेवादक्षः सेवासमर्थः । परिजनः दासीवगेः, किङकरव्गं इव ॥ ३ ॥ 

‰ शिरषेत्यादि । शिरसा मूर । प्रथमयृषीतां पूवैखीकृताम्‌ । शिरसा 
ग्रहणेन भक्तथतिशयो गम्यते । परिषदः सदसः । आज्ञाम्‌ । कतु निवैतैयितुम्‌ । 
इच्छामि अभिलषामि । अत्रोपमामाह-धारिण्याः देव्याः धारिणी नाम कथा 
नायक पल्ली, तस्याः । आज्ञाम्‌ । सेवादक्चः परिचयानिपुणः । अयं । परिजनः 
परिचारिकाजन इव । अनेन पात्राक्षेपहेतुः प्रयोगातिशयो नाम भमुखाज्गमुक्तं 
भवति ॥ ३॥ | 

अन्तरेण उदक्य । संगीतश्ालां नाटकश्चालाम्‌ । चितं नाम नाय्यम्‌ । 
ˆ चतुर्विधाभिनयवद्यजातिस्वरसंश्तम्‌ । ङ्गाररसभूयिष्ठं सल्यं चखितं विदुः ॥ ` 


# कविरिदानीमङ्मारभमाणः कथोपयोगितया प्रथमं भिश्रविष्कम्भे नाम 
अर्थे परक्षपकं प्रस्तोति-- ततः प्रविशतीद्यादि । अन्तरेण इलययं निपातः उदेक्ञाथें 


६ मालविकाभिमित्र 


आज्ञप्रास्मि देव्या धारिण्या "अचिरप्रयुक्तोपदेश्चं "चकितं 
नाम नाट्यमन्तरेण कीदशी मालविकेति नाख्याचाये- 
मायैगणदासं प्रष्टुम्‌ । तशावत्सङ्गीतक्चालां* गच्छामिः । 


[ इति परिक्रामति । 
( ततः प्रविशद्याभरणहस्ता द्वितीया चरी ।) 


प्रथमा-- (द्वितीयां द्रा) हला कोमुदिए, कुदो दे इअं धीरदा । 
जं समीवेण वि मं अदिकमंदी इदो दिदि ण देसि। 
सखि कौमुदिके, कुतस्ते इयं धीरता । यत्समीपेनापि 
(^मामतिक्रामन्ती इतो दष्टं न ददासि । 


दितीया-- अद्यो वउलावङिआ । सहि, इदं देवीए सिप्पिसआ- 
सादो आणीदं णाअमुदासणाहं अंगुरीअअं सिणिद्धं णिज्ज्षा- 
 अन्दी तुह उवारम्भे पडिदह्वि । 
अहो वकुखावलिका । सखि, इदं देव्याः शिल्पिसका- 
शादानीते (नागमुद्रासनाथमङ्कुरीयकं स्निग्धं निध्यायन्ती 
तवोपारम्भे पतितास्मि । 


वकुलावलिका-- ( अडलीयं विलोक्य ! ) ठाणे खु सजदि दिद । 


- --- ~ ----- ~ --+ 


वत॑ते । चकितं नाम व्रत्तविरेषः । तदुक्तम्‌ -- तदेतच्चकितं नाम साक्षा्यद- 
भिनीयते । व्यपदिरय पुराढ्त्त स्वाभिभ्रायप्रकाश्ञकम्‌ ॥ ` इति । 


शिल्पिसकाश्चात्‌ आनीतं स्वणंकारसमीपात्‌ आनीतम्‌ । नागसुद्रा नाग- 
विषहरणाथमुद्रा । उपालम्भे आक्षेपे । 


1. अचिरप्रृत्तोपदेशं; अचिरोपनीता छयिकनामनाय्यान्तरे कीदशी. 


2. छलितं. 3. नाटक. 4. इालन्तरं. 5. प्रविशामि. 60. अति- 
कमन्ती (?) 7. सप... | 


प्रथमोऽङ्कः । । ७ 


इमिणा अंगुीजएण उन्भिण्णकिरुणकेसरेण कुसुमिदो 
विअ दे अग्गहत्थो पडिभादि । 
` पस्थाने खलु सञ्जति श्टष्टिः । अनेनाङ्कलीयकेनोद्धिज्ञ- 
किरणकेसरेण कुसुमित इव तेऽप्रहस्तः प्रतिभाति । 
कौसुदिका-- हा करि पल्थिदाति । 
सखि, कुत्र प्रसितासि । 
वकुलावखिका-- देवीए वअणेण णटाअरिअं अज्गणदासं 
पुच्छिदुं उवदेसम्गहणे कीरिसी मालविएत्ति । 
` “देव्याः वचनेन नाट्याचायेमायैगणदासं प्रष्टुम्‌ “ उप- 
देशग्रहणे कीटशी मालविका ' इति । 
कोसुदिका-- हरा ईंरिसिण वावारेण असण्णििदा वि दिड़ा 
कृहं एसा भट्टिणा | 
सखि, शेन व्यापरेणासनिहितापि दृष्टा कथमेषा 
भत्रं । 
वकुलावछिका-- आम्‌, सो जणो देवीए पस्सगदो चित्ते दिड़ो । 
| आम्‌, स जनो देव्याः पाश्चेगतश्चित्रे दृष्टः । 


9 


उपदेशग्रहण वृ्तगीतवायादिग्रहणम्‌ । 


# आम्‌ इदयङ्गीकारे । 
1. स्थाने सजति. 2. ते दषः; मे दृष्टिः. 9. त्वं कुत्र. 4 णु 
देव्या... 5. देव्याएव. 6. इंदराव्यापा... 7. सा कथं मत्रा दष्टा. 


ट्टा किलसा भत्र. 


८ माठविकाभिमित्र 


कोसुदिका-- कटं विअ । कथमिव । 


वक्कुटावटिका-- सुणाहि, चित्तसालं गदा देवी पच्चग्गवण्ण- 

रां चित्तरेहं ओलोअन्दी चिरं चिद्ह । तस्मि अन्दरे 
उवद्िदो भटा । | 

णु, चित्रशाला गता देवी प्रयग्रबणेरागां भचित्ररेखा- 

मालोकयन्ती भिरं तिष्ठति । तस्मिन्नन्तरे उपयतो भता । 


कौसुदिका-- तदो तदो । ततस्ततः । 


वककुलावलिका-- उवञाराणन्दरं एक्कासणोवविटेण भद्िणा 

चित्तगदाए देवीए परिअणमजज्ञगदं आसण्णपरिआरि्णं 
देक्खिअ देवी पुच्छिदा । 

उपचारानन्तरमेकासनोपविष्टेन भत्र चित्रगताया 

देव्याः परिजनमध्यगतामासन्नपरिचारिणी" दृष्ट देवी प्ष्टा। 


कौौसुदिका-- किंत्ति । किमिति । 


वक्ुटावलिका-- देवि, अपुव्वा इअं दारिआ, आसण्णा 
ठिहिदा रकिणामहेएत्ति । 


‹ देवि, अपूर्वेयं दारिका ऽआसन्ना रिखिता, फिनाम- 
धेया ` इति । 


1. अ्रलग्रवणेरागान्वितलेखामाचायैस्यालोकयन्ती तिष्ठति, भतौ च उप- 
स्थितः. 2. चित्रलेखामाचाययैस्यालोकयन्ती. 3. यावत्‌ तिष्ठति. 4 आ - 
सन्नदारिकां ; आसन्रतरां तां. 5. आसन्नलिखिता; आसन्ना च देव्या आ 
लिखिता. 


प्रथमोऽङ्कः | ९ 


कौमुदिका णं आकिदि विसेसेषु आअरो पदं करेदि । तदो तदो । 
नन्वाकृतिविोषेष्वादरः पदं करोति । ततस्ततः । 
वकुलावलिका-- तदो अवहीरिअवअणो भट्टा संकिदो देवीं 
पुणो पुणो णिब्बन्धिदुं पउत्तो । जाव देवी ण कटे, दाव 
कुमारीए वसुरच्छीये आचकखिदं आत्त एसा मारविएत्ति। 
ततोऽवधीरितवचनो "भतौ शङ्कितो देवीं पुनः पुन- 
निबेन्धुं प्रवृत्तः । यावदेव न कथयति, तावत्कुमायी 
वसुखक्ष्म्या "आख्यातम्‌ “आवुत्त! एषा माङूविकाः इति। 
कोखुदिका-- ( सस्मितम्‌!) सरिसं ॒सखु बालमावस्स । अदो 
| वरं कहेहि । 


सदशं खल्धुः बारुभावस्य । अतः प्ररं कथय । 


वकुलावलिका-- किं अण्णं, सम्पदं मारि सविसेसं भद्िणो 
दंसणपहादो रक्खीअदि । 
किमन्यत्‌ , साम्प्रतं मालिका सविशेषं भवौदैशन- 
पथाद्रक्ष्यते । 


कोसुदिका-- हका अणुचिट अत्तणो णिओं ।. अहं वि एदं 
अङ्करीअञं देवीए उवणडस्सं । 


बालभावस्य बालबुदधेः । दशहेनपथात्‌ दहेनतः। नियोगः आज्ञा । 


६ अपूर्वेयं दारिकेदयारभ्य दशेनपथाद्रक्ष्यत इव्यन्तेन वाक्यकदम्बेन गम्य - 
मानो मालविकागोचरो राज्ञोऽभिलाषः, अत्र नाटके बीजमिदयनुसंधेयम्‌ । 


~ ~~~ ~~~ ~ - 


1. भतौ देवीं पुनरपि निबेन्धुं ; भतो पुनरपि अनुबन्धुं. 2. प्रिय 
माख्यातम्‌. 3. आये |! 4. खल्वेतत्‌ 
2 


१० माख्विकाभिमित्र 


सखि, अनुतिष्ठात्मनो नियोगम्‌ । अहमपि एतदङ्गु- 
ङीयकं देव्या उपनेष्यामि । [ इति निष्कान्ता । 


वकुलावलिका-- ( परिकम्यावलेक्य च । ) एसो णङड्ाअरिओ 


अजगणदासो संगीदसाकदो दाणिं गिक्कमह । जाव से 


अत्ताणं दंसेमि ।. 
"एष नाख्याचाये आयेगणदासः सङ्गीतकश्शाखातः इदानीं 
निष्कामति । श्यावदस्यात्मानं ददोयामि । 


[ इति परिक्रामति । 
, ( प्रविद्य ।) 


गणदासः- कामं खट सवेस्यापि कुरविदया बहुमता । न पुन- 
रस्माकं नाय्यं प्रति मिथ्यागोरवम्‌ । कुतः, 


देवानापिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतु चाक्ुषं 
सद्रेणदग्मुमाङृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा । 


- अनुतिष्ठ कर । उपनेष्यामि दास्यामि । सगीतक्षालातः निष्करामति नारक- 
शालाया निगच्छति । भिभ्यागोरवं असत्यवादः (१) । 


देवानामिति । मुनयः ऋषयः । इदं नाय्यम्‌ । चाक्षुषं चश्ुप्रा्यं चश्वुस्त्‌- 
्िकरम्‌ । कान्तं मनोहरम्‌ । क्रतुं यज्ञम्‌ । आमनन्ति । उमाकृतन्यतिकरे गौरी- 
कृतसंपक अधनारीकृते । स्वङ्ग खहारीरे । रेण । इदम्‌ । द्विषा विभक्तं द्विविधं 
विभक्तम्‌, कैशिकग्रारभ्ीभेदेन ल स्यताण्डवभेदेन वेयथः। “या शक्ष्णनेपभ्यविधा- 
नयुक्ता खी संयुता स्याद्रुवरत्तगीता । कामोपभोगम्रचुरो पचारा तां कैशिकीं त्ति- 
मुदाहरन्ति । प्रस्तावपातप्डतलङ्खनानि च्छेयानि मायकृतमिन््जालम्‌ । चित्राणि 
युद्धानि च यत्र नियं तामीदशीमारभटी वदन्ति ॥ › त्रैगुण्यं सत्वरजस्तमोरूपा 


1. अग्रे! नाय्या 2. संगीतक्चालाया निगच्छति । 3. यावद- 
स्थे भात्मानं. 4. चाक्षतं, 


„...--------~~-------~-------------------------------~------------~------- ~ ह 
नि - क >» न - स क त 8 १ न ह 


प्रथमोऽङ्कः । ११ 


्रगुण्योद्धवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते 
नाव्यं भिन्नरुचेजंनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌" ॥ ४॥ 


त्रयो गुणाः तदुद्भवम्‌ । लोकचरितम्‌ । नानारसं नानाविधरसयुक्तम्‌ । टश्यते । 
¦ नाय्यम्‌ । मिन्नरचेः जनस्य विविधरसयुक्तस्य प्राणिनः, यद्रा गृत्तमीतवाद्यानभिं- 
` ज्ञस्यापि जनस्य । बहुधा बहुप्रकारेण । एकं समाराधने मुख्यं वशीकरणम्‌ ॥४॥ 


1 
| 


% देवानामित्यादि । मुनयः भरतादयः। इदं नाय्यम्‌ । देवानां इन्द्राद - 
` नाम्‌ । कतुम्‌ । आमनन्ति कथयन्ति । कीदृशम्‌, कान्तं पड्ुवि्सनादि- 
॥ रहितमिदयथः । पुनः क।टशम्‌ , चक्षुषं चक्षुरनुमान्यम्‌ । अत्र नार्यस्य करतु- 
त्वनिरूपणं चतुर्वेदसारनाय्यवेदविहितकमेत्वादिति मन्तव्यम्‌ । तथा च कुमा- 
रसभवे-- “कमे यज्व: फले खगैः इति । तस्य चतुरवेदसारत्वं भारतीये प्रतिपा - 
दितम्‌ । (सवेशाल्नाथसंपन्नं सवैरित्पप्रदशेनम्‌ । नाव्यसंह्नमिमे वेदं सेतिहासं 
करोम्यहम्‌ ॥ एवं संकल्प्य भगवान्सवान्वेदाननुस्मरन्‌ । नाय्यवेदं ततश्चक्रे चतु- 
वेदाङ्गसभवम्‌ ॥ जग्राह. वाद्यमृगवेदात्सान्नः संगीतमेव च । यजुत्रदादमिनयं 
रसानाथवेणादपि ॥ वेदोपवेदसंबद्धो नाय्यवेदो महात्मना । एवं भगवता खष्टो 
ब्रह्मणा कलितात्मना । उत्पाद्य नाय्यवेदं तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम्‌ ॥' इति । 
प्रकारान्तरेणापि अस्य क्रतुलं॒प्रतिपादितम्‌ । "प्रयोगे यश्च कुर्वीत प्रेक्षते व। 
विधानवन्‌ । या गतिर्वेदविदुषां या गतिय॑ज्नयाजिनाम्‌ । या गतिदानश्ीरानां 
तां मतिं भ्राप्रुयान्नरः ॥ ` इति । पुनः कीदटशमिदं नाय्यम्‌ , रदरेण । उमाकृतव्य- 
तिकरे उमया पावेद्या कृतः व्यतिकरः संबन्धः यस्य तस्मिन्‌ । खाङ्गे आत्मदेहे । 
` द्विधा द्विप्रकारेण लास्यताण्डवसूपेण । विभक्तं पृथक्‌ कृतम्‌ । तथा चोक्तं सेगी 
तविद्याविनोदे । ˆ उदृण्डताण्डवमुदश्चितलाद्यललां कतुं खयं युगपदेव समुत्यु - 
कात्मा । यः कामिनीकलितकम्रतराधकायः सोऽयं विभाति विभुरादिनटः 
पुराणः ॥" इति। अत्र नाय्य । त्रैगुण्योद्धवं त्रिगुणा एव सत््वरजस्तमांस्येव त्रगु- 
ण्यम्‌ , “ चतुवेणादिभ्यः स्वार्थे ष्यम्‌ इति ध्यञन्तम्‌ , तस्मादुद्धवं उद्धृतम्‌ । 
ले कचरितं लोकानां लोकस्थानां रामायनुकायाणां चरितं दुःखादुःखमिश्रात्मकम्‌ । 


----------  ---~--- 


1. समाराधकम्‌ 


--- ------ ~~ -------~- ~~~ -- ------~-~- ~ 
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वकुलावलिका- ( उपल । ) अजञ वन्दामि । आयं ! बन्दे । 
गणदासः-- भद्रे ! चिरं जीव । 
यकुलावलिका-- अञ्ज देवी पुच्छदि अवि उवदेसम्गहणे 
णादिक्रिटेसेदि वो सिस्सा मारविअत्ति । 
आये ! देवी पृच्छति ‹ अप्युपदेशप्रहणे नातिद्केशषयति 
वः शिष्या माखविका ` इति । 
गणदासः- ` विज्ञाप्यतां देवी, ‹भ्परं निपुणा मेधाविनी च' 
इति । किं बहुना । 
यद्रत्मयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्ये । 
तत्तद्विक्षषकरणात्पत्युपदिक्षतीव मे बाखा॥ ५॥ 


~~ ~ ---- -- -- - - ~~~ ¬ "~ ---- 


नानारसं नाना बहुविधाः रसाः प्रीतयः यस्मात्तथोक्तम्‌ । ददयते ज्ञायते, सामा- 
जिकैरनुभूयत इत्यथः। लोकेऽनुका्थस्य चरितं सुखदुःखमिश्नातमकमपि नाय्येनाभि - 
नीयमानं सत्‌ खुखरूपेण प्रतीयत इति भावः । पुनः क॑टशम्‌ , नाय्यं नटभ्रयोगः। 
एकमपि एकतरमपि । भिनरुचेः भिन्ना बहुविधाः रचयः प्रीतयः यद्य तस्य । 
जनस्य । बहुधा बहुप्रकारेण, शङ्गारहास्यादिरूपेण । समाराधनं संतपकम्‌ । तथा 
चोक्त भारतीये । ‹ त्रेलोक्ष्यस्यास्य सवस्य नाय्यं भावानुकीतेनम्‌ । धर्मो ध्मप्रश्र - 
लानां कामः कामोपसेविनाम्‌ ॥ अर्थोपजीविनामर्थो भतिरुद्धिन्नचेतसाम्‌ । नाना- 
 भावोपसंपश्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । लोकग्रल्ानुकरणं नाग्यमेतन्मया कृतम्‌ । 
'एतद्रसेषु भवेषु सवैकमेक्रियासु च । स्वोंपदेशजननं नाय्यं खल भविष्यति । न 
तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न साविद्यान सा कला । नासौ योगो न तत्कमं नाय्येऽ - 
 स्मिन्यन्न दयते ॥ ` इति ॥ ४ ॥ 

मेधाविनी बुद्धिमती ॥ 

यद्यदिति, भाविकं भावयुक्तम्‌ , भावोऽभिप्रायः। अथवा सात्विकम्‌ । अ- 
थवा स्वप्रसंदशननिमित्तभावसंबन्धि । 'साक्षाल्स्वप्र प्रियं टष्ा मदनानलपीडिता । 


1. आय दवी. >. विभाव्यतां देवी. २. परमनिपुणा. 


प्रथमोऽङ्कः । १३ 


वकुलावलिका-- ( आत्मगतम्‌। ) इरावादं अदिकमन्दि विज 
पेक्खामि । ( प्रकाशम्‌ । ) किदत्था दाणिं वो सिस्सा, जस्सि 
गुरुअणो एव्वं तुस्सदि । 
इरावतीमतिक्रामन्तीभिव परयामि । कृतार्थेदानीं "वः 
शिष्या, यस्यां गुरुजन एवं तुष्यति । 


गणदासः-- भद्रे! तद्धिधानामसुरभत्वालछृच्छामि, कुतो देव्या- 
सतत्पात्रमानीतम्‌ । 


वकुटखावलिका-- अत्थि देवीए वण्णावरो मादा वीरसेणो णाम। 
सो भट्टिणा अन्दवाल्दुमगे णम्मदाऊङे ठाविदो । देण सिप्पा- 

हिआरे इञ जोगगा दारिएत्ति भदणीये उवाअणं पेसिदा । 
अस्ति ण्देव्या वणौवरो राता वीरसेनो नाम । स भवौ 
अन्तपालदुर्गे ऽनभदाकूटे स्थापितः । तेन शिल्पाधिकारे 


"-~--~--~------------~-- ~~ 


करोति विविधान्भारवास्तद्रे भाविकमुच्यते । ` इति । प्रयोगविषये नामादिप्रयोग 
विषये । मया । तस्यै मालविकायै । यत्‌ भाविकमुपदिइयते । बाला मालविका । 
तत्तद्िशेषकरणात्‌ । म । प्रत्युपदिशर्ताव । अतोऽलयन्तं समर्थेति सबन्धः ॥ ५॥ 

‡ यद्यदिस्यादि । प्रयोगविषये अभिनेयार्थे । मया । तस्ये मालविकये । 
यद्यत्‌ । भाविकं भाववत्‌ । “अत इनिठनौ ` इति ठन्‌ । ब्रृयमिदयर्थः । यथो - 
कतम्‌ । “आशङ्गिकाभिनयप्रायमत्पवाचिकसात्विकम्‌ । भावानामास्पदं नित्यं पदाथं- 
व्यज्ञनात्मकम्‌ ॥ ` इति । उपदिश्यते बोध्यते । तत्तद्विशेषकरणात्‌ तस्य तस्य 
भाविकस्य विशेषेण अतिशयेन करणात्‌ निवेतनात्‌ । सा बाला । मे । प्रत्युपदि- 
शतीव बोधयतीव । अनेनास्या नृत्ते प्रावीण्यातिशयो गम्यते ॥ ५ ॥ 


वणौवरो नाम पितुः कमविवाहे अवरवणायां मातयुंत्पन्नः, वेदयापुत्र 
इत्यथः। अन्तपालदुर्गे खस्य सामन्तनरपस्य च सीमाविभागस्थदुगं अन्तपालदुगेम्‌ । 


]. त. 2. देव्या भरता. ॐ. मन्दाकिनीतीर. 
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इयं योग्या दारिकेति भगिन्यै उपायनं प्रेषिता । 
गणदासः-- (स्वगतम्‌ । ) ` आङरृतिविशेषप्रत्ययादेनामनूनवस्तुका 

संभावयामि । (प्रकाशम्‌ ) भद्रे! मयापि यशस्विना भवि- 

त्यम्‌ । प्य," 

श्पाजविषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः । 

जलमिव सथुद्रशुक्तौ भुक्ताफल्तां पयोदस्य ॥ £ ॥ 


वकुटखावलिका-- अज कहिं दाणि वो सिस्सा। 
आये ¦ कुत्रेदानीं वः शिष्या । 


गणदासः-- इदानीमेव पञ्चाङ्गाभिनयसुपदिश्य मया ' विश्रम्य- 


~~ _------~~ ~~~ ~~~" --- ~~ ---- 


शिल्प नाय्यादि । उपायनं उपदा । ऊनवस्तुकां निङ्ष्टाभिजनां, दीनवंक्षामिति 
यावत्‌ । यश्खिना कीर्तिमता । 

* अनूनवस्तुकां अनूनं अनल्पं विरिष्टं वस्तु व्रत्तं यस्यास्तथोक्ताम्‌ । 
संभावयामि मन्ये । 

पात्रविशेष इति । आधातुः प्रय)क्तुः, उपाध्यायस्य । पात्र विरोषे सत्पात्र 
बुद्धिमति । न्यस्तं प्रयोजितम्‌ । शित्पं नाय्यादि । गुणान्तरं श्रेष्ठगुणं अधिक- 
गुणं वा । व्रजति । पयोदस्य मेघस्य । जलम्‌ । समुद्रश्॒क्तो । मुक्ताफलतां 
माक्तकताम्‌ । ब्रजतीव ॥ £ ॥ 

पात्रविशेष इत्यादि । आधातुः उपदेष्टः । रित्पं कलाविदया । पाच्र- 

विशेषे । न्यस्तं सत्‌ । गुणान्तरं गुणविशेषम्‌ । जति प्राप्रोति । अत्रोपमामाह- 
पयोदस्य मेघस्य । जलम्‌ । ससुद्रश्यक्तो । न्यस्तं सत्‌ । मुक्ताफलतां मौकति - 
कलमिव ॥ & ॥ 


पञ्चाङ्गाभिनयः “ कराभ्यां चरणाभ्यां च शिरसा चामिनीयते। यच 


1. आकृतिप्रययात्‌ ; अकरतिविनयप्रययात्‌. ‰. यतः. ॐ. पाच्च 
विशषन्यस्तं. 4. अथ कि । कुत्र... 


प्रथमोऽङ्कः । | १५ 


ताम्‌ ` इत्यभिहिता दीधिक।वलोकनगवाक्षगता प्रवातमासेव- 
माना तिष्ठति । 


वकुलावलिका-- देण हि अणुजाणादु मं आरि । जाव 
से अजस्स परिदोसणिवेअणेण उच्छाहं वड्ढेमि । 
तेन ह्यनुजानातु मामाचायैः । यावदस्या आयं परि- 
तोषनिवेदनेनोर्साहं बधयामि । 


गणदासः- ददयतां सखी । अहमपि ब्धक्षणः स्वगरहं गच्छामि । 
[इति निष्क्रान्तो । 


इति मिश्रविष्कम्भकः । 


( ततः प्रविशत्येकान्तस्थितपरिजनो मन्त्रिणा लेखहस्तेनान्वास्यमानो राजा ।) 
राजा- (अजुवाचितलेखममालयमवलक्य । ) वाहतक ! किं प्रतिपद्यते 


वैदभं ४ 


वस्त्विति विज्ञेयः पञ्चाङ्गाभिनयो हि सः।` दीर्धिकावलोकनगवाक्षगता कमला- . 
करावलोकना्ं वातायनगता । प्रवातं प्रङृष्टवायुम्‌ । परितोप्रनिवेदनं प्रियवातौ- 
कथनम्‌ । उत्साहं उद्योगम्‌ । ठग्धक्षणः क्षणमान्र स्त्वा । 

न इदानीमिलयादि । पञ्च ङ्गामिनये पञ्च अङ्गनि यस्य तथोक्तं, प्रेरणभिदय- 
थैः, तस्य अभिनयः प्रयोगः । इदानीमेव अदैव । उपदिश्य शिक्षयित्वा । प्रवातः 
मरकृष्टः वातः यस्मिन्‌ देशे । प्रेरणस्य अङ्गपश्चकमुक्तं नृत्तरल्लाकरे । "नृत्त 
तथेव कैवारो धमेरो वागडं तथा । गीतं चेति समाख्यातं प्रेरणस्याङ्गपश्चकम्‌ । 
अआभिस्त्वेतत््रयोक्तव्यं केवारं वागड विना ।' इति । अत्र पच्वाङ्गरूपनृत्तान्तरो- 
पक्रमकथनेन चलितकनरृत्तं पाकल्येन परिचितमिति सूच्यते । कन्धक्षणः कब्धः 
पराप्तः क्षणः निन्योपारस्थितिर्बिश्रामो येन तथोक्तः । 

अन्वासनं सेवनम्‌ । अनुवाचितलेखं कतलेखाथंवचनम्‌ । प्रतिपदयते इच्छति । 

५ वाहतक इति अमात्यस्य नाम । वैदभैः विदभैराजः। किं प्रतिपद्यते 


१६ मार्विकािभित्र 


अमाव्यः-- देव ! आत्मविनाशम्‌ । 
राजा- लिखितं निर्दशमिदानीं “श्रोतुमिच्छामि । 


अभमात्यः--इदमिदानीमनेन प्रतिङिखितम्‌--“* पृज्येनाहमादिष्टः 
भवतः पितृव्यपुत्रः कुमारो माधवसेनः प्रतिश्रुतसम्बन्धो ममो- 
पान्तिकमागच्छन्न्तरा त्वदीयेनान्तपालेनावस्कद्य' गृहीतः । 


स॒ त्वया मदपेक्षया सकलत्रसोदर्यो मोचयितम्यः' इति । 
करं कायं मन्यते । संदेशं सदिश्थम्‌ । अनेन वैदर्भेण । इदम्‌ । प्रतिलिखितम्‌ । 
पूज्येन पूजार्हेण त्वया, अभ्निमित्रेणेयथैः । अहं वैदर्भः । आदिष्टः आङ्ञप्तः । 
तमेवार्थं विश्रुणोति - भवत इत्यादिना । मवतः तव । पितृव्यपुत्रः पितृभ्रातृसुतः । 
माधवसेन इति नाम । प्रतिश्चुतसंबन्धः प्रतिश्रुतः अङ्गीकृतः संबन्धः कन्या- 
प्रदानरूपः येन तथोक्तः । ममोपान्तिकं मत्समीपम्‌ । आगच्छन्‌ उपसर्पन्‌ । 
अन्तरा । त्वदीयेन त्वत्संबन्धिना । अन्तपाठलेन सीमादुगैरक्षकेण । अवस्कय 
पथि प्रह । गृहीतः निरुद्धः, बन्दीकृत इयथः । सः माधवसेनः । त्वया 
भवता । मदपेक्षया मय्यपरक्षया, अपेक्षा इच्छा, क्ञेह इत्यथः, तया हेतुना । 
सकलत्रसोद्थैः भायौभगिनीसहितः । ˆ वोपसजेनस्य ` इति सहशब्दस्य सदेश्चः 1 


मोक्तव्यः विसजनीयः । इतिः समाप्तौ । एतावता वैदर्भेण अभिभिन्नम्रेरितपक्नि- 
काथोनुत्रादः कत इत्यनुसंधेयम्‌ । 


आत्मविनाशं खविनाशम्‌ । निर्देशः उपन्यासः । ` पूज्येनेव्यादि । पूज्येन 
अभनिमित्रेण । अहं वैदर्भः । आदिष्टः उक्तः । पितृव्यः पितृभ्राता । माधवसेनो 
वेदभेस्य पितृव्यपुत्रः । प्रतिश्रतसम्बन्धः संबन्धारं प्रतिश्रुय । ममोपान्तिकं 
मत्पार््व॑म्‌ । अन्तरा मध्यमा । त्वदीयेन वेद्भसंबन्धिना । अवस्कयय आक्रम्य । 
मदपेक्षया अस्मदनुसारेण । सकलत्रसोदयः सश्जीकसोदयः, सोदयो सहजा । 
अन्तपालोऽपि वैदभसबन्धी । 


1. संदेशमिदानीं; निदेक्शमिदानीं ; टिखितमिदानीम्‌. 2. चतु 
3. ममोपान्तिकमुपसपेन्‌ । 4. अवस्कन्य (१) 


प्रथमोऽङ्कः । १७ 


'तन्न वो न विदितं यत्तुल्याभिजनेषु भूमिहरेषु राज्ञां प्रवृत्तिरी- 
दक्‌ । अतोऽत्र मध्यखः पूज्यो मितुमहति । सोदयौ पुनरस्य 
ग्रहणविष्वे विनष्टा । तदन्वेषणाय प्रयतिष्ये । "अथावश्यमेव 
माधवसेनः पूज्येन मोचयितव्यः, श्रूयतामभिसन्धिः । 


अन्न भवत इत्यारभ्य मोचयितन्य इत्यन्तमभिमिच्रवचनम्‌। तन्न वो न विदि- 
तमिल्यादि वैदभ॑स्यात्तरम्‌। तत्र च मध्यस्थः पूज्यो भवितुमहंतीलयेतदन्तमभिमिनत्र- 
वचनस्य प्रत्याख्यानपरम्‌ । सोदयीदि प्रयतिष्य इयन्तं वैदर्भस्य खन्यापारोषन्या- 
सः । अथावरयामिदयादिना बन्धनात्सथ इदयन्तेन वैदभ एवाभिमित्रस्याभिमतमाश्च- 
दते । एवं चामिमित्रश्च वैदर्भश्च उभो परस्परसंघर्षिणो । वैदर्भस्य पितृन्यपुत्रो 
माधवसेनो वैदभ॑स्य वैमनसख्यादभ्मिमित्रमेव गन्तुं प्रथममेव चारमुखेन सम्बन्ध- 
मुक्छा प्रतिश्वुतसम्बन्धिनस्तस्य समीपं सकलत्रसोदयेमागच्छन्‌ , वैद्सम्बन्धि- 
नान्तपालेन अन्तरा अवस्कन्य गृदीला वेदभनगरमानीय कारागृहे मिक्षिप्तः । तं 
मोचयेति पत्रिकां बहुढृ्तान्तां प्रेषितवानभिमिन्नः। वैदर्भोऽपि पतिकामनुवाच्य, 
पूवैमेव तव कारागृहे निक्षिप्तं मम सचिवं मुञ्चसि चेत्‌, तदा अहमपि माधवसेनं 
मोक्ता इति प्रत्युत्तरं पत्रिकायां लिखित्वा प्रेषितवान्‌ । तां च समागतां पत्रिका- 
मजुवाचितवतो मच्चिणो वृत्तान्तं श्रुत्वा करद्धोऽभिमित्रः सचिवमाह । 


वः युष्माकं । तन्न न विदितं विदितमेव । ठेल्याभिजनेषु समानवंशेषु । 
पूज्यः अभ्निमित्रः । मध्यस्थः उभयोः समः । विद्वः व्यतिकरः । अन्वेषणं गवे- 
षणम्‌ । अभिसन्धिः अभिसन्धानम्‌ । | 

* इतः परं प्रत्युत्तररूपं वैद्भैवचनमुच्यते, तन्न वो विदितमिलादि । 
तत्‌ वक्ष्यमाणम्‌ । वः युष्माकम्‌ । विदितं न इत्यत काकुरनुसंधेया । तुल्याभि- 
जनेषु समानवंरेषु, ज्ञातिष्वियथः । रा्ञाम्‌ । प्रवृत्तिः वतनम्‌ । इंटक्‌ एवंविधेति 
यत्‌ ततन वो विदितं इत्यनेन संबन्धः। अतः अस्मात्कारणात्‌। अत्र 


1. तन्न वो विदितं यत्तुल्याभिजनेषु राज्ञां प्रृत्तिरीदक्‌ ; तन्न वो विदितं 
तुल्याभिजनेषु राक्षां दत्तम्‌; तन्न वो विदितं यत्तुल्यामिजनेषु भूमेरिव रकां 
म्रकृत्तिः। 2. अथवावदयं माधवसेनः पूज्येन मोचयितव्य इति यदि 

3 
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'मोयेसचिवं विभुश्चति यदि पूज्यः संयतं मम स्यालम्‌ । 
मोक्ता 'माधवसेनं ततोऽहमपि बन्धनात्सद्यः ॥ ७॥ " इति। 


राजा--(सरोषम्‌ ।) कथं कायेविनिमयेन मयि व्यवहरत्यनात्मन्ञः । 
 वाहतक, प्रकृत्यमित्रः प्रतिकूलचारीः च मे वैदभैः । तदा- 
तव्यपक्षे स्थितस्य “पूवै सङ्कस्पितमुन्मूलनाय वीरसेनपरमुखं 
दण्डचक्रमाज्ञापय । 


अस्िन्नर्थे । पूज्यो भवान्‌ । मध्यस्थः समः । भवितुम्‌ । अहेति । अद्य माधव- 
सेनस्य । सोदयो पुनः खसा पुनः । ग्रहणवि्ठवे । विनष्टा तिरोहिता । तदन्वेष - 
णाय तस्या गवेषणाय । प्रयतिष्ये । अथवेति पक्षान्तरे । मोचयितन्यो लयाज- 
यितन्यः । अभिसंधिः निश्चयः । 

मौद्वकेति । पूज्यः अभिमित्रः । संयतं निगलबन्धितम्‌ । मोद्रलसचिवं 
मोयैसचिवम्‌ । स्वय, मुशचति मोक्षयति यदि । अहमपि । तव स्यार माधवसे- 
नम्‌ । बन्धनात्‌ । मोक्ता मुश्चामीलयथेः । 

कार्यविनिमयः कृल्यन्यतिरेकः । अनतत्मन्नः स्वानभिज्ञः । य।तन्यपक्षे 
उद्रासनोच्चाटनपक्षे निधने । पूवैसहृल्पितं प्रथममेवाज्ञापितम्‌। उन्मूखनाय समूल- 
मेवोद्धैम्‌ । वीरसेनप्रसुखं वीरसेनप्रधानम्‌ । दण्डचक्रं सेनासमूहम्‌ । 

ॐ मोयैसचिवमिल्यादि । पूज्यो भवान्‌ । संयतं त्वया निगलितम्‌ । 
मम । स्यार पज्नीश्रातरम्‌ । मोयैसचिवं मोयैसचिवनामानम्‌ । विमुञ्चति यदि 
तयजति चेत्‌ । ततः तस्मात्कारणात्‌ । मया । सद्यः सपदि । माधवसेनः । बन्ध - 
नात्‌ । मोक्ता मुक्तो भवति । मुञ्चते: कमणि छट्‌ ॥ ७ ॥ 

# इतिः लिखिताथसमाप्त । 

# श्रकृत्यमित्नः स्वभावतः शचरुः। भत प्रकृयमित्रत्वं विषयानन्तरत्वात्‌ । 

1. मौद्रलसचिवं मुश्चति ; आ्य॑सचिवं विमुञ्वति, 2. माधवसेनस्ततो 
, मया बन्ध... 3. प्रतिकूलकारी मे. 4. पूवेसङ्कत्पितसमुन्मूलनाय ; प्रवे 
सङ्त्पितमुन्मूलनाय, 


प्रथमोऽङ्कः । ` १९ 


अमात्यः- यदाज्ञापयति देवः । 
राजा- अथवा किं भवान्‌ मन्यते । 
अमालयः-- शाखदृष्टमाह देवः । कुतः, 
अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः भरकृतिष्वरूढमूरत्वात्‌ । 
नवसंरोहणरिथिलस्तरूरिव सुकरः सयुद्धतैम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा- तेन हवितथं तन्त्रकारवचनम्‌ । इदमेव "निमित्तमादाय 


सुद्योज्यतां सेनापतिः । 
अमादयः-तथा। [इति निष्कान्तः । 
(परिजनश्च यथाव्यापारं राजानममितः स्थितः । ) 
(प्रविदय । ) 


विदू षकः--आाणत्तोक्ठि तत्तहोदा रण्णा । गोदम, चिन्तेहि दाव 
उवाअं, जह मे जदच्छादिड पडिक्िदी मारुविभा पञश्चक्खदं- 
सणा होदित्ति। मए वितं तह किदं । जाव से णिवेदेमि । 


अचिराधिष्टितेति । अचिराधिष्ठितराज्यः आसन्नप्राप्तराञ्यभारः । शत्र 
राजा । प्रकृतिषु अमालयादिवर्गेषु । अरूढमूलत्वात्‌ रूढमूलत्वाभावात्‌ , अना- 
खम्बनादियथेः । समुद्धत समुन्मूरयितुम्‌ । खकरः सुखेन कतुं शक्यः । नव - 
संरोहणरिथिलः रिथिलसरोहणः । तरुरिव । तदा अरूढमूलः अढप्राप्तमूलः । 
दढवर्धितस्तु तरुः समुद्धत न शक्य इति भावः । 

तन्त्रकरारो मन्त्री । निमित्तं शोभनशकुनम्‌ । समुदुज्यतां उद्योगं करोतु । 

‰ तेन अरूढमृलत्वेन हेतुना । तन्त्रकारवचनं अथश्ाल्नकारवचनम्‌ । 
अवितथं हि तथ्यमेव । भविष्यतीति शेषः । हिश्चब्दः अवधारणे । ˆ हि हेताव - 
वधारणे ` इत्यमरः । इदमेव वैदभेस्य कायेविनिमयरूपमेव । वचनं वाक्यम्‌ । 
निमित्तं हेतुम्‌ । उपादाय अवलम्ब्य । समुद्ोज्यतां प्रव््यताम्‌ । | 


1. वचनं नि... ‰. समुदुज्यतां. 
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आज्ञप्नोऽस्मि तत्रभवता राज्ञा "गोतम ! चिन्तय तावदु- 
पायम्‌ , यथा मे यदच्छादृष्टप्रतिकृतिमौखविका प्रयक्षदहीना 
भवति ` इति । मयापि तत्तथा कृतम्‌ । यावदस्म निवे- 
द्यामि । (इति परिक्रामति । ) 


राजा- (विद्र द्र ।) अयमपरः कायोन्तरसचिवोऽस्मानुपस्थितः। 
विदूषकः--(उपख्य । ) वद्ूदु भवम्‌ । बधैतां भवान्‌ । 
राजा-- (सरिरःकम्पम्‌ । ) इत अस्यताम्‌ । 

` (विदृषक उपविष्टः । ) 
राजा--वयस्य ! "कचिद्पेयोपायदशेने व्याप्तं ते प्रज्ञाचक्षुः । 
विदूषकः--पओजअसिद्धि पुच्छ. प्रयोगसिद्धि पृच्छ, 
राजा-- कथमिव । । 
विदूषकः-- (कण । ) एव्वं विअ । एवमिव । 


यदरच्छाटृष्प्रतिङृतिः यारच्छकिं चित्र ट्टा । कायानन्तरसचिवः राज- 
कार्यन्यतिरिक्तकृलयमन्त्री । उपेय प्राप्यं मालव्रिकेखर्थः । 

५ आज्ञप्त इद्यादि । अत्र गम्यमानं राज्ञो माटविकादशेनोत्सुक्यं आरम्भो 
नाम प्रथमावस्थेति मन्तन्यम्‌ । अत्र बीजारम्भयोः समन्वयान्मुखसन्षिरियनु- 
संधेयम्‌ । 

# उपेयोपायदहेने उपेयस्य साध्यस्य म।लविकासाक्षादशेनस्य उपायदशेन 
साधनन्ञाने । प्रज्ञाचक्षुः प्रतिभादष्टिः । किंचित्‌ इषदपि । अपिः प्रश्ने । अत्र गम्य- 
मनस्य मालविकाभिलाषस्य बीजस्य विन्यासादुपक्षेपो नाम सन्ध्यज्गमुक्त भवति । 

# कर्णे एवमिव -- एतद्रचनं नियतश्राग्यावान्तरभेदस्य गुश्यतराथस्य 
प्रयोगे कविना प्रयुक्तम्‌ । कर्णे एवमिवेत्युक्छ। ज्ञाप्यः पश्चात्प्रसङ्गतः ` इति । 


1. कचचिदुपायदशने ; अपि किंचिदुपेयो. . . 


प्रथमोऽङ्कः । २१ 


राजा-- साधु वयस्य! निपुणमुपक्रान्तम्‌ । इदानीं दुरधिगम 
द्वावप्याक्मिन्नारम्भे 'वयमांसामहे । कृतः, 


"अथं सप्रतिबन्धं प्रथुरधिगन्तुं सहायवानेव । 
दृश्यं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचश्चुरपि ॥ ९ ॥ 
(नेपथ्ये ।) 
अलमलं बहु विकत्थ्य | राज्ञः भसमक्षमेवावयोरधरोत्तरव्यक्तिभेविष्यति। 


राजा- सखे ! त्वत्सुनीतिपादपस्य “कुसुममुद्धिन्नम्‌ । 
विदूषकः-- फलं वि दक्खिस्ससि । फलमपि द्रक्ष्यसि । 


अआशसा प्राथना। 


अथमिति । सप्रतिबन्धं सविघ्रम्‌ अथं प्रयोजनम्‌ । सहायवान्‌ साधनवा- 
नेव । अधिगन्तुं प्राप्तु प्रभुः समर्थः । अथवा सहायवानेव प्रभुन।यकः समथ इति । 
सचक्षुरपि सपाटवनेच्रोऽपि । दयं दशेनीयं । वस्तु । तमसि अन्धकारे । द्‌ौपेन 
विना । न प्रङ्यति नावलोकयति । 

नीतिपादपः विचारक्षः । उद्धिन्नं उद्धतम्‌ । प्रभोराज्ञा वैदभेौन्मूलनम्‌ । 

: इदानीमिल्यादि । अस्मिन्नारम्भे मालविकासाक्षादृशनोयोगे । दुरधि- 
गमसिद्धौ दुकभसिद्धावपि । इदानीं त्वद्व चनश्रवणानन्तरम्‌ । 

‡ अथमिल्यादि । सप्रतिबन्धं प्रतिरोधसहितम्‌ । अथं प्रयोजनम्‌ । 
अधिगन्तुं लग्धुम्‌ । सहायवानेव जनः । प्रभुः समर्थो भवति । इदानीमिलयादिना 
सहायवानेवेलन्तेन तस्य बीजदखय बहुलीकरणात्‌ प्ररिकर इति सन्ध्यङ्गमुक्त 
भवति । 

* बहु विकत्थ्य आत्म्टाघां कृत्वा । अलमलं इति प्रतिषेधे । ` “ अल- 
खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्रा इति क्ताप्रययः। फलमपि द्रक््यसि--अन्र 
बीजस्य टढीकरणात्‌ परिन्यासो नाम सन्ध्यङ्गमुक्तं भवति । 


1. वयमाक्चास्हे ° सप्रतिबन्धं कायं. 3. समक्षमेवाधरोत्तम- 


¢ 


योन्यं... ५. पुष्पमु... 5. द्रक्ष्यते. 
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(ततः प्रविशति कञ्चुकी । ) 
कञ्चुकी-देव ! अमात्यो विज्ञापयति । “अनुष्ठिता प्रभोराज्ञा ` । 
एतो पुनहैरदत्तगणदासौ । 


उभावभिनयाचार्यो 'परस्परजयोश्तो । 
त्वां श्र्ुमिच्छतः साक्षाद्धावाविव शरीरिणो ॥ १०॥ 
राजा-- प्रवेश्य तै । 
कञ्खुकी-- यदाज्ञापयति देवः । 
(इति निष्कम्य पुनस्ताभ्यां सह परविदय । ) 
इत इतो भवन्तौ । 
हरदत्तः--(राजानमवलक् । ) अहो दुरासदो राजमहिमा। तथाहि) 


नच न परिचितो न +चाप्यरम्य- 
श्वक्रेतुपेमि तथापि पाश्वमस्य । 


उभाविति । अमिनयाचर्यो नाय्योपाध्याये । परस्परजयोद्यतो अन्यो 
न्यजयमिच्छन्तौ । साक्षात्‌ प्रयक्षमेव । अथवा साक्षाद्धावाविव सस्वरूपभावा- 
विव । उभौ हरदत्तगणदासौ । त्वां द्रष्टम्‌ । इच्छतः आकाङ्क्षतः । विवादिनो 
विवादं कुबन्तौ । 

दुरासदः आसादयितुमशक्यः । महमा पराक्रमः । 

न च नेति । असौ राजा। न न परिचितश्च परिचित एव । अरम्योऽपि 
न रम्य एव । तथापि । अस्य । पाश्वं समीपम्‌ चकितं सभयम्‌ । उपैमि 
गच्छामि । सखिलनिधिरिव स एवायं प्रतिक्षणं मे नयनयोरभिनवो भवति । 

५ उभावित्यादि । शरीरिणो मनो । साक्षात्‌ प्रयक्षौ । भावाविव नरया - 
भिनेय।थाविव । 
नच इत्यादि । अयं राजा परिचितश्च नेति न किंतु परिचित एव । 


1. परस्परजयेष्रिणो. 2. द्रश्मुयतो. 2. विवादिनो. 41. चाप्यगम्य 


प्रथमोऽङ्कः । २३ ` 


सखिलनिधिरिव प्रतिक्षणं मे 
भवति स एव नवो नवोऽयम्ष्णोः ॥ ११ ॥ 
गणदासः- महत्‌ खट 'पुरुषाकारमिदं ज्यातिः । तथा हि- 
दारे नियुक्तपुरुषाल्ुमतपवेश्षः 
 सिहासनान्तिकचरेण सहोपसयेन्‌ । 
तेजोभिरस्य विनिवर्तितदृष्टिपाते- 
वोक्याहते पुनरिव प्रतिवारितोऽस्मि ॥ १२॥ 
कञ्चुकी-- एष देवः । उपसप॑तां भवन्तौ । | 
उभौ-- ( उपख्लय । ) विजयतां देवः । 
राजा-- स्वागतं भव्यम्‌ । ( परिजनं विलाक्य ।) आसने ताव- 
दत्रमवतोः । 
( उभौ परिजनोपनीतयोरासनयोरूपविष्टो । ) 


 अरम्यः असौम्यश्च न किंतु रम्य एव । तथापि, चकितं सभयं यथा भवति तथा । 


# । 


अस्य । परश्च समीपम्‌ । उपैमि । 


पुरुषाकारं पुरुषस्वरूपम्‌ । ज्योतिः राजमदहिमा । 

द्वारे इति । द्वारे नियुक्तपुरुषानुमतप्रवेशः द्वारपालानुमतिकृत प्रवेशः । 
सिहासनान्तिकचरेण पाश्वैस्ितावसराधेकारजनेन । सह सहितम्‌ । उपसपन्‌ । 
सङ्गतो वा समीपं गच्छन्‌ । विनिवर्तितद्िपरतैः इ्टशुपघातकरः। तेजोभिः पुनः। 


वाक्यात्‌ ऋते वचनेन विना । प्रतिवारितोऽस्मि विनिवारित इव । 


% द्वारे नियुक्तेलयाति । विनिवर्तिंतदृष्टिपातैः विनिवर्तितदृष्टिप्रसरेः । असख 
राज्ञः । तेजोभिः पुनः प्रभाविशेषेस्तु । वाक्यात्‌ ऋते प्रतिषेधवाक्यं विना । 
वारितः निरुद्ध इवासि । 


ननन 


1. पुरुषाधिकार. 
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राजा- किमिदं शिष्योपदेशकाले युगपदाचायेयोरुषस्थानम्‌ । 

गणदासः-- देव श्रूयताम्‌ । मया 'तीथोदभिनयविधा शिक्षिता । 
'्दत्तप्रयोगश्चास्मि । देवेन देव्या च परिगृहीतः । 

राजा- टदं जने । ततः किम्‌ । 

गणदासः-- सोऽहममुना हरदत्तेन प्रधानपुरुषसमक्षं “अयं न मे 
पादरजसापि तुल्यः इत्यधिक्षिप्तः । 

हरदत्तः-- देव॒ अयमेव मयि प्रथमं ०परिवादकरः, अत्रभवतः 
किरु मम च समुद्रपल्वलयोरिवान्तरम्‌ , इति । तदत्रभवा- 
निमं मां च शाक्ञे प्रयोगे च विमृशतु । देव एव नो विशे- 
षक्ञः प्रा्िकः० । 

विदूषकः-- समर्थं पडिण्णादं । समर्थ प्रतिज्ञातम्‌ । 

गणदासः-- प्रथमः कल्पः । अवहितो देवः श्रोतुमर्हति । 


शिष्योप्रदेशकालः गीतन्रत्तापदेशकालः । तीथात्‌ उपाध्यायात्‌ । अभिनय. 
विद्या सङ्गीतविया । दत्तप्रयोगः कृतप्रय।गः । दत्तानुयोगः दत्तप्रश्चः । प्रधानपुर- 
षसमक्षं नियोगयपुरुष्राणां सन्निधौ । अधिक्षिप्तः न्यक्कृतः । परिवादरतः अप- 
वादमुक्तवान्‌ । शाल्ञे भरतशाच्रे । प्रयोगे नाटकाभिनयसन्दशैने । विशेषज्ञः 
दीनाधिकविशेषवित्‌। प्रार्नकः श्रोता, परीक्षितेदयथः। प्रथमः कल्पः मुख्य: पक्षः । 

% तीथौन्मयेलयादि । तीरात्‌ गुरोः! अभिनयविदया नाय्यविद्या । रिकषिता 
अभ्यस्ता । दत्तप्रयोगश्चासि दत्तः शिष्येभ्यः प्रदिष्टः प्रयोगो येन तथोक्षः । 
प्रथमः कल्पः मुख्यः कल्पः । 


1. सुतीथोद... >. टृष्टप्रयोगोऽस्मि देव्या । देवेन च परिग्रहीतः । ; 
दत्तप्रयोगो दत्तानुयोगश्चासि. >. बाढं । जने. 4 अयं मे पादरजसा 
तुल्यः. 5. परिवादरतः. ©, प्राक्चिकश्च. 


प्रथमोऽङः | २५ 


राजा-- तिष्ठतु": तावत्‌ । पक्षपातमत्र देवी मन्यते । तत्तस्या 
पण्डितकौशिक्या सहितायाः समक्षमेव न्याय्यो व्यवहारः । 
विदूषकः-- युट्‌ मवं भणाई । सुषु भवान्‌ भणति । 
अचार्यो-- यदेवाय रोचते । 
राजा- मोद्रल्य ! अमुं प्रस्तावे निवेद्य पण्डितकाशिक्या साध- 
माहूयतां देवी । 
की-- यदाज्ञापयति देवः । 
( इति निष्कम्य सपरिव्राजिक्रया देव्या सह प्रविदय । ) 
इत इतो देवी । 
देवी-- ( परिव्राजिकां विलोक्य । ) भअवदि हरदक्तस्स गंणदासस्स 
अ संरम्भे कह पेक्खसि । 
भगवति हरदत्तस्य गणदासस्य च संरम्भः कथ पश्यसि) 
परिवाजिका- अलं “स्वपक्षावसादश्ङ्कया | "न परिहीयते प्रति 
न्दिनो गणदासः । | 
देवी- जह वि एव्वं, तह वि राअपरिगहो से पहाणत्तणे उवहरह । 
यद्यप्येवम्‌ › तथापि राजपरिग्रह ऽस्य प्रधानत्वमुपहरति । 
पण्डितकौशिकीति अन्तःपुराधिकरारिणी काचित्‌। न्याय्यः प्राप्तः । प्रस्तावं 
उद्योगम्‌ । परिव्राजिका संन्यासिनी । संरम्भे विवादे । . 
% न्यास्यः युक्तः । व्यवहारो विवादः । कथं पश्यसि कथं मन्यसे । 
अनयोः कतरस्य पराजये विचारयसीव्यथंः । अलं खपक्षेत्यादि । परित्राजिकायाः 


ल्रीत्वात्‌ प्राकृते प्राप्ते संस्कृताश्रयणं लिङ्गादिति मन्तव्यम्‌ । ' देवद्विजनरेन्द्राणां 
लिङ्गिनां संस्कृतं वचः । | ता 


1. तिच तावत्‌। 2. भवती। 9. रम्भं. 4. स्वपक्षपातश्च... 
5. न च पराजीयते केनचित्‌ गणदासः। 
4 


२६ माखविकाभिमित्र 


परिव्राजिका-- अयि, राज्ञीश्चब्दभाजनमात्मानमपि तावशिन्तयतु 
भवती । पर्य, 
'अतिमान्रासुरत्वं पष्यति भानोः परिग्रहादनलः । 
अधिगच्छति पहिमान चन्द्रोऽपि निक्ञापरिश्हीतः ॥ 
विदूषकः-- अविह अविह उवहटिदा पीठमदिअं पण्डिअकोसिओं 
पुरोकद्अ देवी । 
"अविध ! अविध ! उपस्थिता पीठमर्दिकां पण्डितकौ- 
शिकीं पुरस्य देवी । 
राजा- परयाम्येनाम्‌ । येषा 
मङ्गलालकरता भाति कोक्जिक्या यतिवेषया । 


अविमात्रेति । अनलः भभ्निः । भानोः आदिलयस्य, परिग्रहात्‌ , भानुतेज- 
उपादानात्‌ । अतिमात्भास्वरत्वं अतिदीसिमतत्वम्‌ । पुष्यति संवधयति । 
चन्द्रोऽपि । नि्ापरिग्रहीतः रात्रि गतः। महिमानं दीक्तिम्‌ । अधिगच्छति 
अवाप्नोति । 

पीठमर्दिकामिति । ˆ पताकानायकस्त्वन्यः पीठमदो विचक्षणः। तश्थैवा- 
नुचरो भक्तः किशिन्न्युनश्च तद्वुणेः ।* ˆ सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेश - 
भाक्‌ । यथा च श्रीरामायण सु्रीवव्ृह्तान्तः, यथा च श्रमणीव्र्तान्तः ।' 

मङ्गरेति । यतिरूपया सन्यासिरूपय। । कोशिक्या सह । मङ्गलालङ्कृता 
कल्याणालङ्करिरलकृता, अथवा मङ्गला कल्याणाथमलेङृता भूषिता ' देवी 
भाति । त्रयी वेदः। विग्रहवल्या सशरीरया । अध्यात्मविद्या पुराणादिज्ञानयोग्य- 
विद्यया, सममिव । 

# पीठमदो नाम कामपुरुषाथसहायो नायकसमीपवतीं पुरषः । तदु- 
कं -" पीठमर्दः समीपस्थः का्यालोचनकोविदः । ` इति । अत्र विदूषकः परि - 
हासेन परिव्राजिका पण्डितकोशिकषयां तदममारोपयतीति मन्तन्यम्‌ । 

५ मङ्गरेति । मङ्गले शे।भनं यथा तथा अलंकृता भूषिता । सैषा धारिणी । 


, अतिमान्रभास्वरत्वं पुष्यति भायुः परिग्रहादहः। ९. अयिमा 


प्रथमाऽङ्कः । २७ 


त्रयी विग्रहवत्येव सममध्यात्मविद्यया ॥ १४ ॥ 
परिवाजिका-( उपखय ।) विजयतां देवः। 
राजा-- भगवति ! अभिवादये । 
परिव्राजिका- 
महासारभसवयोः सषकषक्षमयोदेयोः । 
धारिणी भूतधारिण्योभेव भतो श्षरच्छतम्‌ ॥ 
दबी- जेदु अजउत्तो । जयत्वायेपुत्रः । 
राजा- स्वागतं देव्यै । (परिनाजिकां विलोक्य ) भगवति ! क्रियता- 
मासनपरिभरहः । 
(सवे यथाहंमुपविशन्ति ।) 
राजा-- भगवति, अत्रमवतोहैरदत्तगणदासयोः परस्परविज्ञानसंघर्षो 
जातः । तदत्र भगवत्या प्रािकपदमध्यासितव्यम्‌ । 
यतेः परित्ाजिकस्य वेष इव वेषो वद्नादिधारणं यस्यास्तया । कौशिक्या । 
समम्‌ । भाति प्रका्त । अत्रापमामाह-- विग्रहवदया शरीरिण्या । अध्यात्मवि- 


दयया समम्‌ । त्रयीव त्रिवेदीव ।. विग्रहवतीति, अत्रापि विभाक्तविपरिणामेन,. 
योजनीयम्‌ । 


महासारेति । महासारप्रसवयोः अतिबलप्रभूतयोः । "सारो बले स्थिरा- 
श च ` अथवा महासाराणां प्रसवः उत्पचिस्थानामिति महासारप्रसवः । महाब- ` 
लघुतानां धारिणी च, अतिस्थिरांश्चानां भूतधात्री भूमिश्च, उत्पस्तिस्थानमिति महा- 
सारपरसवयोः । सदृशक्षमयोः समानतितिक्षयोः। धारिणीभूतधारिण्योः धारिणी- 
देव्याश्च भूतधार्ण्यिाः भूम्याश्च । शरच्छतं संवत्सरशतम्‌ । भती नायको भव । 

प्राक्चिकपदं व्यावहारिकपदम्‌। 

‡ अहासारेति । महान्‌ यः सारः वरः प्रसवः सन्तानः ययोस्तयोः । 
सदटशक्षमयोः सदशी क्षमा सहत्वं ययोः । 


२८ माटविका्चि 


परिवाजिका-- (सस्मितम्‌ ') अलमुपालम्भेन । पत्तने विधमा- 
नेऽपि आमे रलपरीक्षा' । | 
राजा-- मा मैवम्‌ । पण्डितकैशिकी खट भगवती । पक्षपातिना- 
बनयोरहं च देवी च। ॥ 
आचार्यौो-- सम्यगाह देवः । मध्यस्था भगवती श्गुणदोषौ नः 
परिच्छेततुमहैति। ` | 
राजा-- तेन हि प्रस्तृयतां विवादः । 
परिव्ाजिका- देव! प्रयोगप्रधानं टि नाय्यक्चाखम्‌ । किमत्र 
वाग्व्यवहारेण । 
राजा-- कथं वा देवी मन्यते । 
देवी- जह मं पुच्छसि, एदाणं विवादो एव्व ण मे रुई । 
यदि मां प्रच्छसि, एतयोविवाद एव न मे रोचते । 
गणदासः--'न मां देवी समानवि्तः परिभवनीयमनुमन्तुमहति। 
| विदूषकः = होदु, देक्खामो उरन्भक्षवादं ।.किं मुहा वेजणदाणेण । 
भभवतुद्रक््याम “उर च्रसंवादम्‌ः । किं मुधा वेतनदानेन । 
| देबी- णं कलहप्पिओसि । ननु करहप्रियोऽसि । 
` विदूषकः-- मा दाव । अण्णोण्णकरहिदाणं मत्तहत्थीणं एकदर- 


@ 


स्सि अणिज्िदे कुदो उवसमो । 


पक्षपातिनी स्वपक्षसहायौ । प्रक्रियतां आरभ्यताम्‌ । उरश्रसंपातं मेषयुद्धम्‌ । 


"~~ ---~------ 


1. रल्नपरीक्षकाः । ०. नो गुणदोषतः परिच्छेत्तमहति । 3. 'प्रक्रियतां, 4. 
देवि, न मामभिनयविद्यातः परिभवनीयं मन्तुमहेसि । देवि, न मां समानविदय- 
तया परिहीनमवगन्तुमहसि । 5. देवि. (6. उदरंभार... 7. ...संपातम्‌ । 


` प्रथमाङ्कः । २९ 


मा ' तावत्‌ । “अन्योन्यकलहितयोमतहस्तिनोरेकतरस्मि- 
श्ननिर्जिते कुत उपदामः । 


राजा-- ननु स्वाङ्गसोष्ठवामिनयमुभयोदृष्टवती भगवती । 
परित्राजिका-- +अथ किम्‌ | 

राजा-- तदिदानीमतः परं किमाभ्यां प्रत्याययितव्यम्‌ । 
परित्राजिका-- तदेव वक्तुकामास्मि । 


शिष्ठा क्रिया कस्यचिदात्पसंस्था 
संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 

यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 

धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ १६ ॥ 


कलदहितयोः कुपिलयोः । उपज्चमः क्षमा । प्रलयाययितव्यं विश्वासयि 
तन्यम्‌ । ^ प्रत्ययाऽधीनशपथन्षानवेश्वासदहतुषु । 


रिष्टेति । कस्यचित्‌ एकस्य । आत्मसतस्था हृदि स्थिता । शिष्टा क्रिया उत्तम- 
प्रयोगः । अन्यस्यैकल्य । सक्र न्तिः उपदेशः । विशेषयुक्ता सोत्कभसुखावबोध्या । 
अथवा, कस्यचित्‌ । रिष क्रिया । हृदि स्थिता भवति । कस्यवचिदन्यस्य । 
संक्रान्तिः उपदशः । विशेषयुक्ता उत्कषसहिता सुखबोद्धन्या भवति । यस्य 
कस्यचित्‌ उभयं आत्मसंस्थानं संक्रान्ति । साधु सुबोधं यथा सुकरं वा । सः । 
शिक्षकाणां निपुणेप्राध्यायानाम्‌ । धुरि अग्रे । प्रतिष्टापयितभ्यः गणनीय इत्यथः । 
% श्िष्टेलयादि । कस्यचित्‌ पुरुषस्य । क्रिया शिक्षा, विद्याभ्यास इयथः । 
आत्मस्था आत्मनिष्ठा सती । शिष्ट संगता रम्या, भवतीलयथेः । अन्यस्य 
पुरुषस्य । संक्रान्तिः शिष्येषु कि यासंक्रमणम्‌ । संक्रन्तिशब्दस्तु अन्तभोवित- 
 ण्यथः । बिशेषयुक्ता अतिशयवती । यस्य ॒पुरष्रस्य । उभयं अत्मसंस्थितिः 


~~~ ~+ ~~~ 


1. चण्डि. 2. अन्योन्यकलहप्रिययोभेत्तहस्तिनोरिवै... 2. स्वा- 
जगसीष्टवसुभ ; स्वाङ्गसीष्टवातिशयमुम... 4. किमावाभ्यां- 8. रिष्ट. 


३० | मालविकाचचिमित्र 


विदूषकः-- सुदं भअवदीए वअणं अनजेहिं । एसो पिष्डिदत्थो 
उवदेसदंसणेण णिण्णओत्ति । 
श्रुतं भगवलया वचनमायौभ्याम्‌' । एष पिण्डितायथः, 
उपदेश्शदशेनेन निर्णय इति । 
हरदन्लः-- परमुचितं नः । 
गणदासः- देवि! एवं सितम्‌ । 
देवी- जदा उण मन्दमेहा सिस्सा उवदेसं मरिणिदि, तदा आ- 
अरिअस्स दोसो णं । 
यदा पुनमेन्दमेधाः शिष्योपदेशं मखिनयति, तदा आचा- 
येस्य दोषो नुः । 
राजाः- देवि ! एवमुपपद्यते । 
गणदासः- विनेतुरद्रन्यपरिमरहोऽपि बुद्धिराधवं परकाशयति । 
देवी --(खगतम्‌ । ) कहं दार्णि । ( गणदासं विलोक्य, जनान्तिकम्‌ । ) 
अलं अजउत्तस्स उच्चाहकारुणं मणोरह पूरिअ । (-प्रकाकष ) 
विरम णिरत्थभादो आरम्भादो । 


परसंक्रमणं च । साधु रम्यम्‌ । सः पुरुष एव । शिक्षकाणां उपदेशकानाम्‌ । 
धुरि अग्रे । प्रतिषटटापयितन्यः प्रतिष्टां प्रपयितव्यः। 

पिण्डितार्थः मथिता्थः। मन्दमेधा अल्पबुद्धिः । मलिनयति याथाथ्यं न 
जानाति । आचायैदोषः उपाध्यायासाम्येम्‌ । अद्रव्यं अयोग्यं द्रव्यम्‌ । ‹ द्रव्यं 
गुणानामाधारे भेषज योग्यवित्तयोः ` इति यादवः । 

‡ श्रुतमिति । अत्र मालविकददानसन्देहनिणयादुक्तिरिति सन्ध्यङ्गमुक्त 
भवति । नु परश्च । | 

1. आवचायोभ्यां. देव, एवं स्थितमेव । 3. ..-मेधाविनी. 4. ननु. 
2. शाज्ञा- देवि ! एवमापद्यते । विनेतुरद्न्यपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाघव प्रक्राक्चयति। 


प्रथमोऽङ्कः । ३१ 


कथमिदानीम्‌ । अलमायेपुच्रस्यात्साहकारणं मनोरथं 
पुरयित्वा । विरम निरथेकादारम्भात्‌ । 


विदूषकः- सुट होदी भणादि । भो गणदास ! सङ्गीदावदेतसेण 
सरस्सदेउवाअणेमादआह खादमाणस्स किं दे घुलहणिग- 

हेण विवदेण । 
"सुषु भवती भणति । भो गणदास ! संगीतापदेशेन सरस्व- 
त्युपायनमोदकानि खादतः क ते सुरभनिम्रहेण विवादेन । 


गणदासः-- सत्यमयमेवार्थो देवीवचनस्य । श्रूयतामवसरपा्त- 
मिदम्‌ । 
लन्धास्पदाऽस्मीति विवादभीरो- 
स्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 
यस्यागयः केवलजीविकेवः 
तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥ १७ ॥ 


देवी-- अशईरोवणीदा दे सिस्सा । ता अवरिणिद्टिदस्स उवदेसस्स 
अण्णा पदसणम्‌ । 


मनोरथं अभिलाषम्‌ । निरर्थकात्‌ आरम्भात्‌ अप्रयोजनोयोगात्‌ । उपाय- 
नमोदकानि उपहाराथानि मोदकानि । खादतः भक्षयमाणस्य । अवसरप्राप्तं कालो- 
चितम्‌ । 

रन्धेति । लग्धास्पदो ऽस्मीति लन्धप्रतिष्ठो ऽस्मीति कतङृलयो ऽस्मीति । 
विवादभीरोः तकेभीतस्य । परेण । निन्दां अवमानम्‌ । तितिक्षमाणस्य यस्य पुर 
षस्य । आगमः शाल्ञम्‌ । केवलजीविकेव जीवनाथमात्रमेव । तम्‌ ज्ञानपण्यं ज्ञान- 
विक्रयम्‌ । पण्यं विक्रेयं द्रन्यम्‌ । वणिजं नैगमम्‌ । वदन्ति । 


1. संगीतोपदेकश्मारभ्य सर... 2. .--जीविकाये. 
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अचिरोपनीता ते शिष्या । तदपरिनिष्ठितस्योपदेशशस्या- 
न्याय्यं प्रदशेनम्‌ । 
गणदासः-- अत एव मे निबन्धः । 
देवी- तेण हि दुवे वि भअवदीए उवदेसं द॑सेह । 
तेन हि द्वावपि भगवत्या उपदेश्चं दक्षेयतम । 
पर्वराजिका-- देवि! नेतन्याय्यम्‌ । स्वज्ञस्याप्येकाकिनो नि- 
णयाम्युपगमो दोषाय । | 
देवी-- (आत्मगतम्‌ ।) सुद्धे किं म जग्गदिं वि सुत्तं विअ करेसि । 
(इति सासूय परावतते ।) 
मुग्धे ! कं मां जाप्रतीमपि सुप्तामिव करोषि । 
(राजा देवी परिव्राजिकायै दरयति ।) 
परित्राजिका-- (विलोक्य) 
अनि मित्तमिन्दुबदने किमत्रभवतः पराङ्युखी भवसि । 
प्रभवन्त्योऽपि हि भेषु कारणकोपाः कुटुम्बिन्यः ॥ १८ ॥ 
विदूषकः-- णं करणादो एव्व । अत्तणो पक्खो रक्खिदव्वोति । 
(गणदासं विलोक्य ।) दिट्टिआ कोवव्वाएण देवीए परित्तादो 
भवं । सुपिक्खिदो वि सम्वो उवदेसदंसणे ण णिडणो होदि । 


~~ ---~-~*-~---------- ` - -~--~---* 


अपरिनिषटितस्य अग्रतिष्टितस्य । अन्यास्यं त प्राप्तम्‌ । निणयाभ्युपगम 
व्यवहारनिणंयः । | 

अनिमित्तमिति । हे इन्दुवदने चन्द्रमुखि । अत्र भवतः अस्य रा्ञः । 
किम्‌, पराच्युखी पराद्रतवदना । भवसि । कुटुम्बिन्यः लियः । भवैषु नायकेषु । 
प्रभवन्यः प्रभूभवन्त्योऽपि । कारणकोपाः कोपकारणकुपिताः । | 


1. प्रकादानम्‌. . (जनान्तिकं) मूढे परिव्राजिके ! 
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ननु "कारणादेव, आत्मनः पक्षो रक्षितव्य इति । 
दिष्ट्या कोपव्याजेन देव्या परित्रातो भवान्‌ । सुशिक्चितो- 
ऽपि सवे "उपदेशदशोने न निपुणो भवति । 
गणदासः-- देवि ! श्रूयताम्‌ । एवं जनो गृह्णाति । तदिदानीं 
विवादे दर्ैयिष्यन्तंः क्रियासंक्रान्तिमात्मनः । 
यदि मां. नान्चुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यहं त्वया ॥ १९ ॥ 
(आसनादुत्तिष्ठति ।) 
देवी-- (खगतम्‌ ।) का गहे । (प्रकाशम्‌ । ) पहवदि आआरिओ 
सिस्सअणस्स । 
का गतिः । ग्रमबलयाचायेः क्िष्यजनस्य । 


गणदासः-- चिरमपदे शङ्कितोऽस्मि । (राजानमवलोक्य । ) अनु- 
ज्ञातं देव्या । तदाज्ञापयतु देवः । "कस्मिन्नमिनेयवस्तु- 
नयुपदेशं दशेयिष्यामि । 


राजा- यदादिश्चति भगवती । 


परित्रातः रक्षितः | 

विवाद इति । विवादे अन्योन्यकलहे । आत्मनः मम । क्रियासंक्रान्ति प्रयो- 

गशिक्षाम्‌। दहयिष्यन्तं प्रयोगदशैनं करिष्यन्तम्‌ । माम्‌। अनुजानासि न यदि 

अनुनां न करिष्यसि यदि । त्वया । अहम्‌ । परियक्तोऽस्मि परिमुक्तोऽस्मि । 

 # नन्वित्यादि । अत्र देवाकोपेन विच्छेदे प्रा विदृषकङृतप्रोत्साहनं 
उत्तराङकोपयोगित्वेन अविच्छेदकारणत्वा दविन्दुरियनुसन्धेयम्‌ । 
अपदे अस्थाने । उपदेश्वस्तुनि नाय्यप्रयोगे । | 

1. सकारणमेव. 2, उपदशे न निष्णातो भवति. 3. दशैयिष्यामि, 


4. प्रभवत्वायेः. 5. कतमस्मिन्नुपदेशवस्तुनि प्रयोगं दशे. .. 
5 
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परित्राजिका-- किमपि देव्या मनसि वतेते । तच्छङ्कितास्मि । 
देवी-- भण विस्सद्धम्‌ । णं पहविस्सं अत्तणो परिअणस्स । 
भण विखग्धम्‌ । ननु प्रभविष्याम्यात्मनः परिजनस्य । 
राजा-- मम चेति ब्रूहि । 
देवी- भअवदि भण दाणि । भगवति ! भणेदानीम्‌ । 
परित्राजिका- चतुष्पदो द्रवं ' चकितं दुषप्रयोजमुदाहरन्त । तत्र 
"कथसंश्चयमुभयोः प्रयोगे पर्यामः। तावता ज्ञायत एवात्रभ- 
वतोरूपदेश्ान्तरम्‌? । 
उभौ-- यदाज्ञापयति भगवती । 
विदृषकः-- देण हि दुवे वि क्मा पेक्खाधरए सङ्गीदरअणं 
कदुअ अत्तहोदो दृदं पेसअन्तु । अहवा मिअङ्गसदो एव्व 
णो उदुावहस्सदि । 
तेन हि श्द्वावपि वर्गौ प्रेक्षागृहे संगीतरचनां ऽकृत्वात्र- 
भवतो दृतं ्परषयताम । अथवा मृदङ्गष्चब्द एव न 
उत्थापयिष्यति । 
हरदसः-- तथा । ( इत्यु्तिष्ठति.। , 
( गणदासो देवीं विलोकयति । ) 


---~----- 


चतुष्परोद्धवं चतुर्विधाभिनयोद्धूतम्‌, अथव। चतुर्भिः पदैः सम्पन्नम्‌ । 
चकितं नाम नाव्यम्‌ । एकाथसङ्गतं एकस्थानसङ्गतम्‌ । उपदेश्चान्तरं सामभ्या- 
तिशयम्‌ । प्रक्षाग्रहे नाटकश्चालायाम्‌ । अत्र भवन्तं इति, राजा धारिणी परि 
व्राजिका चोच्यन्ते । 


1. छलि तमुदाहरन्ति, ` 2, , . संगतसुभयो ` ९, .. .सगतमुभयोः. 23. उपदेशतारतम्यम्‌ 
4 द्रयेऽपि बवग्योः। 5. कृत्वात्रभवतो दूतन्प्रषयन्तु । 6. प्रेषयतम्‌ 
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देवी-- ण खु विजअपन्चत्थिणी अहं अजस्स । बिअ होहि । 
न `खलु विजयप्रत्यथिन्यहमायेस्य । विजयी भव । 
(उम प्रस्थितो ।) 
परिवाजिका-- इतस्तावदाचर्यौ । 
उभौो-- (परिश्य ।) इमो स्वः | 
परिव्राजिका-- निणेयाधिकरे जरवीमि । सवोज्गसोष्ठवामिव्य- 
क्तये विरलनेपथ्ययोः पात्रयोः प्रवेशोऽस्तु । 
आचार्यौ-- नेदमावयोरुपदेशयम्‌ । (इति निष्कान्तौ ।) 
देवी-- (राजानमवरोक्य ') जह राअकल्नेयु वि ईैरिसी उवाअणि- 
उणदा अज्उत्तस्त तदा सोहणे हवे । | 
यदि राजकार्येष्वपीदहयुपायनिपुणतायेपुब्रस्य, तदा 
शोभनं भवेत्‌ । 
राजा-देवि! 
अलमन्यथा गृहीता 
न खलु मनखिनि मया प्रयुक्तमिदम्‌ । 
सवाङ्गसोष्टवाभिन्यक्तये स्वाङ्गसौन्दयेदशंनाय । विगतनेपभ्ययोः दयक्ताल- 
ङारयोः । पायोः मालविकेरावयोः पायोः । प्रव्यः गृहप्रवेशः । 
अलमिति । अन्यथा गृहीत्वा छलोक्तया ।- अलम्‌ । हे मनिनि । इदं 
नाटकदशेनम्‌ । मया । न प्रयुक्तं नोक्तम्‌ । तथाहि । समानवियाः अन्योन्यसद. 
दानाटकविद्याः । प्रायः अदयथम्‌ ।. परस्परयजशःपुरोभागा हि अन्योन्यं . यश्शसि 
दोषदर्दिनः, साभ्यसुया इयथः । 
: सवाङ्गल्यादि । अत्र गणवत्वस्य गम्यमानत्वाद्िखाभन नाम. सन्ध्यङ्ग- 
मुक्तं भवति । यदि इद्यादि । अत्र गृढार्थोद्धदनाद्धदो नाम सन्ध्यज्गमुक्तम्‌ । 


1. विजयप्रल्यर्थिनी साहमायस्य. 2. विगतनैपथ्ययोः. 3, राज 
कार्येषु एवं निपुणता ततः शोभनं, ` 
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प्रायः समानविच्ाः | 
परस्परयक्षःपुरोभागाः ॥ २० ॥ 
(नेपथ्ये मृदङ्गशब्दः । सर्वे कर्णं ददति ।) 


पवरिवानजिका-- दन्त, परवृत्तं संगीतकम्‌ । तथा ह्येषा, 


जीमूतस्तनितविकड्किभिम॑यूरे- 
रुदरीविरनुरसितस्य पृष्रस्य ! 


=== ~ --~-----~-~.--- 


सङ्गीत गानश्ारम्भः ॥ 

 जीमूतेति । जीमूतस्तनितविश्हिभिः, जीमूतस्तनितं मेषघोषः । “ स्तनि- 
तं गर्जितं मेघनिर्घोषो रसितानि च । ` मेघघोष इति शङ्तिः। उरदविः ऊ््वं- 
मुद्धतगलेः । (कण्ठो गलोऽथ ग्रीवायाम्‌ ।' मयुरेः बर्हिभिः । अनुरसितसख्य पा- ` 
त्सहश्चब्दितखय । पुष्करस्य वाथ्म'ण्डमुखस्य । ‹ पुष्करं करिदस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे 
जे । ` उपहितमध्यमस्वरेति पदच्छेदः । उपदहितमध्यमखरा मध्यमखरसहि- 
ता । ` निष्राद्षैभगन्धारषडजमध्यमधत्रताः । प्रश्नश्च" उत्थ। उत्थिता । 
मायूरी माजेना माजेनाविशेषः । ` मायुरीचाधमायूरी तथा मायुरवी ततः । 
तिस्तु माजनाः प्रोक्ताः माजनेति वादनाय वाद्यभाण्डमुखेषु अङ्ली- 
व्यापारः । एवंभूता, निषादिनी शब्दवती । `" खाननिर्घोषनिहाद ` इत्यमरः । 
मनांसि । मदयति । 


* जीमूतस्तनितेत्यादि । जीमृतस्तनितविशङ्किभिः जीमूनस्य स्तनितं 
गर्जिते विशङ्कन्त इति विशङ्किनः तैः । उद्रीवैः उत्कण्ठेः । मयूरे: । अनुरति - 
तशय अनुभ्वनितस्थ । पुष्करस्य वायभाण्डमुखस्य । मायूरी मयूरग्रिया । माजना । 
मनांसि । भदयति हष॑यति । कौटशी माजेना । उपदितमध्यमस्वरोत्था उपहितः 
संयोजितः मध्यमस्वरः मध्यमसचितस्वरः तस्मादुत्तिषटतति उदेतीति तथोक्ता । 
निणीदिनी अतिक्लषयितनिनादा । माजना पुष्करवादनाविशेषः। तथा चोक्त 
भारतीये । ' षोडशाक्षरसंपन्नं चतुमौगे तथेव च । द्विलेपनं षय्‌करणं त्रियति त्रिलयं 
तथा । त्रिगतं त्रिप्रचारं च त्रिसंयोगं त्रिपाणिकम्‌ । दश्ाधपाणिगप्रहतं त्रिप्रहारं 
त्रिमाजनम्‌ । एभिरङ्गस्तु संपन्न वायं पुष्करजं भत्रेत्‌ ॥ ` तत्र ˆ मायूरी चाधमा- 


प्रथमोऽङ्कः । ३७ 


 मनिहोदिन्युपषितमध्यमसरोत्था 
मायुरी मदयति माजेना मनांसि ॥ २१॥ 
राजा-- देवि ! सामाजिका भवामः । 
देवी -- (खगतम्‌) अहो अविणयो अल्नउत्तस्स । 


अहो, अविनय आयपुत्रस्य । 
(सर्वे उत्तिष्ठान्त ।) 


विदूषकः-- (अपवाय ।) भो वयस्स धीरं गच्छ । मा॒तत्तहोदी 
धारिणी विसंवादइस्सदि । 
भो वयखय! धीरं गच्छ । मा तच्रभवती धारिणी 
विसंवाद यिष्यति । 
राजा- 
यैयोवलम्बिनमपि 


त्वरयति मां ुरजवाद्रागोऽयम्‌ः । 


~~~ ~~------~ ~~~ ~~~ ----~~-~--~ 


युरी तथा कामारवीति च 1 तिल्लस्तु माजना ज्ञेयाः पुष्करेषु स्वराश्रयाः॥ गान्धारो 
वामके कायः षड्जो दक्षिणपुष्करे । मध्यमश्चोध्वके कार्यो मायूयौस्तु स्वरास्त्वमी ॥ 
वामके पुल्करे षड्ज ऋषभो दक्षिणे तथा । धेवतश्चोध्वेके चाधमायूया निर्दिश. 
दधः । ऋषभः पुष्करे वामे षड्जो दक्षिणपुष्करे । परचचमश्योध्वैके कार्यः कामा. 
रव्या: स्वरा अमी ॥ ` इति । 

सामवायिकाः सभासदः । विसवाद यिष्यति, विसवादः अनुकरणं तव 
मनोरथस्य मालविकायाम्‌ । 

धेर्येति । अय मुरजवाद्यरागः मदङ्गघोषश्रवणाभिलाषः । धे्यावलम्बिनं 
कृतैयमपि । मम्‌ । त्वरयति द्रष्ट गच्छेति त्वरयति । सिद्धिपथं अवतरतः 
मोक्षमागं गच्छतः । खमनोरथस्य साभिलाषस्य । शब्द इव । 


1. निणोदिन्यु... 2. सामवायिकाः . २. नादोऽयम्‌ । 
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अवतरतः सिद्धिषथ 
सशब्दः स्वमनोरथस्येव ॥ २२ ॥ 
[ इति निष्कान्ताः सवे 


इति प्रथमोऽङ्कः । 


धैय वरूम्बिनमिति । अयं मुरजवाय्यरागः मुरजवाद्यस्य रज्ञकत्वम्‌ । 
येयावलम्बिनमपि । माम्‌ । त्वरयति संघ्रमयति । सिद्धिपथं सिद्धिमाभम्‌ । 
अवतरतः । स्वमनोरथस्य आत्मवाञ्छितस्य । शब्द इव ध्वनिरिव ॥ 


‰ अत्र बीजस्य पुनरावतनात्समाधानं नाम सन्ध्यङ्गमुक्तम्‌ । अत्रैव 
सुखागमनस्य गम्यमानत्वात्‌ प्राप्निनौम सन्ध्यज्गमुक्तं भवति । अत्रोपक्षिपादिषु 
सन्ध्यङ्गेषु कतिचिदेव कविनोक्तानि नेतराणि, तथापि न दोषः । ' न्युनमप्यत्न यैः 
कैश्विदङ्गेनाय्यं न दुष्यति । यदुपात्तषु सपत्तिराराधयति तद्विदः । ` इति वच- 
नात्‌ । अत्र त्रत्तदशननिश्वयान्ते प्रथमाङ््थे समप्तिऽपि तमसमाप्येव उत्तरा- 
कादौ विष्कम्भादिभ्रतिपायमानायाः संगीतरचनाया अत्रेव निपातनादङ्कावतरणं 
नाम अर्थोपक्षेपकमुक्त भवति । तथा चोक्तम्‌-- अङ्कावतारस्त्वङ्कान्ते पात्रे - 
णाङ्कस्य सूचनात्‌ ' इति । 

1. पद्‌. 


द्वितीयोऽङ्‌ : ॥ 


-- ~>) (=-~---, - 
( ततः प्रविगति सङ्गीतरचनायां कृतायामसनत्थः सवयस्या राजा धरिणी 
, परिव्राजिका विभवतश्च परिवारः ।) 
राजा-- भगवति ! अत्रभवतोराचायेयोः . कतरस्य' धरथममुपदेशं 
द्रक्ष्यामः । । 
परिव्राजिका-- ननु समानेऽपि ज्ञानब्रद्धमावे 'वयोबृद्धत्वाद्र- 
णदासः पुरस्कारमहेति । 
राजा-- तेन हि मौद्गल्य, एवमब्रभवतोरवेद् स्वनियोगमशल्यं कुरु । 
कञ्चुकी-- यदाज्ञापयति देवः । [इति निष्कान्तः । 
। | ( प्रवद्य । ) वि | 
गणदासः-- देव ! शर्मिष्ठायाः कृतिरेयमध्या चतुष्पदाः । 


ज्ञानन्रद्धः प्रज्ञया ब्रद्धः । पुरस्कारं प्रथमदशेनसंमानम्‌ । प्रथमभावित्वं च 
कृत्निमविधानम्‌ । लयमध्यत्यादि । चतुष्पदा चतुर्भिः प्रदैः निबद्धां । तयोग - 
रूढम्‌ । 

> भगवति, अत्रभवतोरिलयादिना गणदासः पुरस्कारमरति इत्यन्तेन राज्ञा 
उपायेन मालविकादशेनप्रवतैनं प्रयन्नो नाम द्वितीयावस्थेति मन्तव्यम्‌ । अत्र 
बिन्दुश्रयज्ञयोः समन्वयात्‌ प्र तमुखसन्धिरित्यनुसन्धेयम्‌ । 

५ देव शर्मिष्ठाया इद्यादि । शर्मिष्ठा ` नाम षपवेणो राक्षसराजस्य 
दुहिता । तस्याः कृतिः कान्यम्‌ । लयमध्या लयेन तालकालेन मध्या ` मध्यलय- 
युक्ता । चतुष्पदा चत्वारि प्रदानि यस्याः सा। 


1. वयो ऽधिकत्वा 2. चतुष्पदास्ि 
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तस्याश्चतुथेवस्तुकंः प्रयोगमेकमनाः श्रोतुमहेति देवः । 
राजा-- आचायेबहूमानादव्ितोऽस्मि । 
( निष्कन्तो गणदासः । ) 
राजा-- ( जनान्तिकम्‌ ।) वयस्य | 


"नेषथ्यशृहगतायाशवक्ुदेशेनसमुत्सुकं तस्याः । 
संहतमधीरतया व्यवसितमिव मे तिरस्करणीम्‌ः ॥ १ ॥। 
विदूषकः-- (भपवाये ।) भो उवह्टिदं णजणमह । सण्णिहिअ- 
क्खिजं अ । ता अप्पमत्तो दार्णि पेक्खदु भवम्‌ । 


0 = = 


चतुथवस्तुकं चतुथरूपकम्‌ । ‹ प्रबन्धो रूपकं वस्तु निबन्धः सादथ 
त्रयम्‌ ` | 

 नेपथ्येति । नेपथ्यं यवनिकान्तगहमध्यम्‌ । नेपथ्यगृहगतायाः । तस्याः । 
दशैनसमुत्ुकं अवलेकनसाभिलाषम्‌ । मे चक्षुः । अधीरतया अदृढत्वेन । 
राजा इति गौरवमुज्क्षत्वा, तिरस्करणीं यवनिकाम्‌ ।  सदर्तुम्‌ । व्यवसितभिव 
उद्योगित्भिवे ॥ १ ॥ 


# तस्याः कृतेः संबन्धिनः, चतुथेखय तुरीयस्य वस्वुनः प्रबन्धस्य । प्रयोगं 
अभिनयम्‌ । एकमनाः अवहितः सन्‌ । श्रोतुम्‌ अंति ॥ अव्र शङ्गाररसत्वात्‌ 
लयमध्येत्युक्तम्‌ । तथाचोक्तं भारतीये, ‹ शङ्गारहाख्ययोमेध्यलयः, कर्णे 
विकम्बितः, वीररोद्राद्ुतबीभत्सभयानकेषु दतः ` इति । 


> नेपथ्येति । नेपथ्यपरिगतायाः यवनिकान्तरितायाः । तस्याः मालवि - 
कायाः । दशेनसमुत्सुकं अवलोकनोत्कण्ठितम्‌ । मे चक्षुः । अधीरतया तरल- 
तया । तिरस्करिणीं यवेनिकाम्‌ । संहतुं अपनेतुम्‌ । व्यवसितमिव उुक्तमिव । 
अत्र इष्टाथविषयेच्छया विलासो नाम सन्ध्यङ्गमुक्तम्‌ । 


1. चतुथेवस्तुनः प्रयोगं ; चतुष्पदवस्तुकप्रयोगं ; तस्यास्तु छलिकप्रयोगं. 
9. नेपथ्यपरिगतायाः... 3. तिरस्करिणीम्‌,. | 


द्वितीयोऽङ्कः । ४१ 


उपस्थितं नयनमधु । 'संनिदितमक्षिक च । तदृभ्रमत्त 
इदानीं प्रेक्षतां भवान्‌ । | 
{ ततः प्रविशत्याचायंप्रत्यवेक्ष्यमाणाङ्गसोष्टवा" मालविका ।) 
विदूषकः-- ( भजनान्तिकम ।) पेक्छदु भवं। ण खु से पडिच्छन्दा- 
दो परिदीअदि महुरदा । 
रक्षतां भवान्‌ । न खस्वखाः प्रतिच्छन्दात्‌ परिद्ीयते 
मधुरता । 
राजा-- ( जनान्तकम्‌ ।) वयस्य 
चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादशङ्कि मे हृदयम्‌ । 


~ ~~~ ~~~“ ~~ 0 0 या नोना > 


असत्निहितमक्षिकं मक्षिकारषहितम्‌ । सोष्टवाङ्गं शोभनाङ्गम्‌ । प्रतिच्छन्दात्‌ 
विच्र प्रतिकृतेः । 

# ततः प्रविक्तीत्यादि । आचायवेक्ष्यमाणङ्गसौष्ठवा आचा्यैण अवे- 
क्यमाणं अङ्गानां सोष्टवे यस्याः सा तथोक्ता । सौष्टवे नाम अङ्गानां शोभनः 
अवस्थानविशेषः । यथोक्तम्‌ , ˆ अनुचनीचचलतामङ्गानां समपादताम्‌ । कटिकू - 
परशीर्षासकण्डानां समरूपताम्‌ । रम्यां प्रतीकविश्नान्तिमुरसश्च समुन्नतिम्‌ । 
अभ्यासोपहितां प्राहुः सौष्ठवं तरृयवेदिनः ॥ 


‰ पर्यतु भवानिति । अत्र अपवा्यत्येतत्‌ नियतश्नाग्याथभेदस्य अप- 
वारितस्य विवक्षितत्वे कविना प्राक्‌ प्रयुक्तमिति मन्तन्यम्‌ । यथोक्तं वसन्तराजीये 
` अथस्त्वेकेन विज्ञेयो नियतश्राव्य इष्यते । द्विविधः स परिज्ञेयो जनान्तश्चा- 
पवारितः ! ` अत्र ˆ परैरलक्ष्यम्यापारं कथितो ऽ्थोऽपवारितः । उक्त। प्रागपवा- 
येति पश्चदेन प्रयोजयेत्‌ ।` इति । 

चित्रगतायामिति । अस्यां मालविकायाम्‌ । चित्रगतायां सलाम्‌ । म 
हृदयं मनः । कान्तिविसंवादश्चङ्के प्रतिकृतिशाभा तस्या मालविकायाः रूपमलाव- 
ण्यशोभासदटशी वा, असदृशी वेति सन्देहयुक्तम्‌ । येन चित्रकारिणा । इयम्‌ । 


=-= =-= ------~-~-----------, --- ------- -- ---~-- -- 


1. असंनिहितमक्षिकञ्च । 2. .. .णसीोष्टवाङ्ग 2. अपवाये । 
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संप्रति िथिटसमारधिं मन्ये येनेयमारिखिता ॥ २ ॥ 
गणदासः-- वत्स ! मुक्तसाध्वसा ' सत्त्वस्था भव । 
राजा-- (आत्मगतम्‌ ।) अहो -सवाखवस्थाखनवद्यता रूपस्य । 
दीपं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्िप्रं निषिडान्नतस्तनमुरः पावे प्रमृष्टे इव । 


~~ ~~ कन 


आलिखिता चिल्ले छिखिता तं चित्रकारिणम्‌ । संप्रति इदानीम्‌ । शिथिलस 
माधे यथोक्त लिखितुमसम्थ इति । मन्ये । समाधिः अधिषठानसामध्यैम्‌ , 
शिथिल गालतम्‌ ॥ २॥ 


# चित्रगतायामिल्यादि । म । हृदयं मनः । चित्रगतायां आलेख्यग - 
तायाम्‌ । अध्यां मालविक्रायाम्‌ । कान्तिविसंवादशङ्किं कान्तः शोभाया विस - 
वाद्‌ विपर्यासं शङ्कत इति तथोक्तम्‌ । संप्रति इदानीम्‌ । साक्षादशनवेलाया- 
मिखयथेः । इयं माखविका । येन चिच्रक्रारण । आलिखिता । तं चिच्रकारम्‌ । 
शिथिलसमा्ि श्चिथिलप्रयलम्‌ । मन्य जानाम ॥ २ ॥ 

मुक्तसाध्वसा व्यक्तजाड्या, लयक्तभया वा । सत्त्वस्था सखभावस्थित॥। 


यद्रा धौरा भव । 


* मुक्तसाध्वसा परियक्तभया, सभाक्रम्परदितलयथः । सत्त्वस्था सत्त्वगुण- 
युक्ता, अव्रिकृता भवेत्यथेः। यथोक्तं ‹ चित्तस्यराविकृतिः सत्त्वं विकृतेः कारण 
सति ` इति । अत्र विकरतिकारणं नायकसन्निधिः । अहो इत्याश्चर्यं । सवस्थानान- 
वद्यता सर्वेषु स्थानेषु सवावयवेषु अनवद्यता निदोप्रता, रमणीयतेखथः ॥ 


दीघौक्षमिति । वदनं मुखम्‌ । दीघौक्षं क्रणान्तायतलोचनम्‌ । शरदन्दु- 
कान्ति शरच्न्द्रकोमलम्‌ , मधुरं वा। बाहर भुजौ अंसयोः स्कन्धयोः । नतौ 
नमितौ । उरः वक्षः । निबिडोत्नतस्तनं तुङ्गपीनस्तनलात्‌ संक्षि संक्षपितम्‌ । 
सतनयोरवकाशमा्रमेव, शेषः किमपि नस्तेवेलयथः । पर्श्रं उरपाश्रं। प्रमृष्ट 
श्छक्ष्णीकृते इव । मध्यः अवलप्नः । पाणिमितः मुष्टिमात्रम्‌ , प्राण्यवलम्बनमात्र - 


1. सत्वसस्था >. सवेस्थानानवदययता सूपस्य, तथा दहि । 


द्वितीयोऽङ्कः । ३ 


मध्यः पाणिमितो नितम्वि' जघनं पदावरालांगुरी 
छन्दो नतेयितुयेथेव मनसि शिष्टं तथास्या बपुः ॥ 
ब्ालखविका--- (उपवहनं" इत्वा चतुष्पदं वस्तु गायति, 
दष्टो पिओ तर्सि भवर हिअअ णिरासं 
अह्यो अपङ्गओ मे पष्फुरइ किंवि बामओ। 
पसो सो चिरदिष्ो कहं उवणइदव्वो 
णाह मं परादीण तु गणअ सतिण्डम्‌ ॥ ४॥ 


मेव । जघनं पुरोभाग: । नितम्बः पश्चाद्धागः. मांसलनितम्बमिद्य्थः। पादौ 
चरणो । अरारङ्कली कृचचिताङ्कटी । नर्तयितुः वृत्ताचाय॑स्य । मनसि । यथेव । 
छन्दः आश्यव्यापारः । अथवा खामिमतम्‌ । अस्या मालविकायाः । एषं भूतं 
वपुः । तथेव । शिष्टम्‌ सक्तम्‌ , व्यापारितमिलयर्थः॥ ३ ॥ 

* दीघोक्षमित्यादि। वदनं मुखम्‌ । दौीघाक्षं दीघं आयते अक्षिणी लोचने 
यस्य तत्तथोक्म्‌ । शरदिन्दुकान्ति शरदिन्दोः शरज्रन्दरस्य कान्तिरिव कान्तियस् 
तत्तथोक्तम्‌ । बाहर भुजौ । अंसयोः स्कन्धयोः । नते। नम्रौ । मध्यः अवलग्न । 
पाणिभितः पाणिना हस्तेन मितः परिमितः । जघनम्‌ । नितम्बि नितम्बातिश्चय- 
युक्तम्‌ । पादो चरणो । अरालाङ्गली अराला आकुञ्िता अङ्कलयः ययोस्ती 
तथोक्तो । अस्याः मालविकायाः । वपुः शर।रम्‌ । न्तयितुः तृत्ताचायेस्य । छन्दः 
अभिप्रायः ) यथा यादश्चः। तथा तेन प्रक्रारेण । शिष्ट संगतम्‌ । अनेन नतक्या 
नृ तारम्भोचितावस्थानविशशेषः उक्तः । तथा चोक्त वसन्तराजीये-- “अङ्गस्य 
चतुरखरत्वं समपादौ लताकरौ । आरम्भे सवेनरृतानामेतत्सामान्यमिष्यते ॥* इति । 

अपवहनं कृत्वा ˆ उपोष्यते स्वरो यस्मात्तत्तुपवहनं स्मृतम । ` चतुष्दं 
वस्तु चतुष्पदरूपं पथम्‌ । 

*+ उपगानं रागलप्तिम्‌। कृत्वा । चतुष्पदवस्तु चतुष्पद सज्ञक प्रबन्धम्‌ । 
गायति । वस्त्विति प्रबन्धः । ‹ प्रबन्धो रूपकं वस्तु निबन्धस्याञ्निधा त्रयम्‌ । 


त्युक्त्वात्‌ । 


1. अमितंच. नत च. 2. मनसः, मनसा. 3. उषगानं 


शे माल्विकाभिभित्र 


| 1इति यथारसमभिनयति । 
दुकेभः प्रियस्तस्मिन्‌ भव हृदय निराशम 
अहो अपाङ्गको मे प्रस्फुरति किमपि वामकः । 
एष स चिरदृष्टः कथमुपनेतव्यःः 
नाथ मां पराधीनां त्वयि गणय सवृष्णाम्‌ ॥ 


दुरम इति । दुलभः लन्धुमशक्यः श्रियः नायकः । तस्मिन्‌ श्रिये । 
निराशं निर्गताभिलाषम्‌ । भव । अहो अह्यो इति बा आचये । म । अपाङ्गः 
कटाक्षः । प्रम्फुरति स्पन्दते । चिरदृष्टः चिरकालदष्टः । स एषः । कथमुपनेतन्यः । 
हे नाथ । माम्‌ । पराधीनां परवशां । त्वयि । सतृष्णां साभिलाषम्‌ । गणय 
विचारय ॥ ४ ॥ 


भ ततः गानानन्तरम । यथारसं रसानुकूलम्‌ । अभिनयति । अवतर रस - 
स्तु अयोगविप्रलम्भग्छ्गारः । ° अप्रातिर्विप्रलम्भः खायूनोजाताभिलाषयोः ! 
विश्रलम्भस्य भेदाः स्युरयागो विरहस्ततः । प्रतासः शापकरूणमानसाश्वेति षण्म - 
ताः।' तत्र “संप्राप्तः प्रागभावो यस्तमयोगं प्रचक्षते" इति । अत्र चतुष्पदयां कमेण 
पादचतुश्ये निर्वेदः सविस्मयो हषः चिन्ता दैन्यं चेति भावास्तछदनुभवैमुख- 
रागादिभिः सम्यक्‌ प्रदरिता इ्यनुषधेयम्‌ । तेषां लक्षणमुक्तं वसन्तराजीये- 
° इ्टाथेविरहव्याधिनिन्दापदवमाननेः । दारिद्यताडनक्षिपपरब्रद्धथवलोकनैः । 
निष्फलत्वमतिनृणां निर्वेदो मावितादिषु । ` अत्र इष्टाथेविरहजनितो निवेंदः । 
ˆ अन्तह्ेषे द्रमध्याननिश्वासखावमाननैः । दैन्यगद्रदरैखर्भेरभिनेयो भवेदयम्‌ + 
"हषो मनःसमुसो गुरुदेवमहीभु जाम्‌। प्रसादात्पियसङ्गान्च भवेदिष्टःथलामतः 1 
अत्र इा्थलाभजनितो हषः । अपाङ्गस्फुरणस्य इष्टाथलाभहेतुत्वात्‌। “मुखनेत्रपरस- 
मरत्वप्रियोक्तिपुलकोद्रमेः । दानलयागपरीरम्भेरभिनेयो भवेदयम्‌ ।` ‹ इष्टालाभादि - 
श्रनाश्चादनिष्टापतेश्च दैन्यतः । वित्तघ्यैकाप्रता चिन्ता..." भत्र चिन्ता इशलाभ- 
जनिता । ` ... स्मरणे चानुपस्खतिः । संतापेच्छरासनिश्वासा मान्द्यमिन्दियकम- 
णाम्‌ । भधोमुखत्वमिदयाद्यरमिनेया भवेदियम्‌ ।* अनाजस्त्वं तु मनसो देन्य - 
मिलयभिधीयते । मनःसंतापदारिद्यवचिन्तौत्युक्ष्यादिमिभवेत्‌ । ` अत्र॒ ओौत्सुक्य- 


1. ततो 2. स्फुरति 2. कथ पुनद्रश्व्यः। 


द्वितीयोऽङ्कः । ४५५ 


विदूषकः-- (जनान्तिकम्‌ ।¦ मो वयस्स चउप्पदवत्थुमं दुवारी- 

कदुअ तुड्‌ उवक्खित्तो विअ अप्पा तत्तहोदीए । 
भो वयस्य 'चतुष्पदवस्तुकं दइारीकय त्वय्युपक्षिप् 

इवासा" तन्नभवलया । 

राजा-- (जनान्तिकम ।) सखे, एवमावयोद्धेदयम्‌ । अनया खड 
जनमिममनुरक्तं रिद्धि नाथाति गेये 

वचनमभिनयन्तया खाङ्गनिर्देश्षपूवेम्‌ । 

प्रणयगतिमदषटा धारिणीसंनिकषो 


दहमिव सुकुमारमाथनाव्याजयुक्तः ॥ ५ । 
( मालविका गीतान्ते निष्कमितुमिच्छति । ) 


„ ~~~ -+~----------=---~------ -------~--- --=---- 0 ० ~ न~ ~न --------- + ------~- ~ अ ~---~ 


जनिते देन्यम्‌ । “ अङ्गानामपि होथित्यं देहसंस्कारवजेनम्‌ । अश्चितं च शिरस्त 
स्मिन्नजुभावाः प्रकीर्तिताः ¦ ` इति । 

उपक्षिप्त इव न्यस्त इव । 

जनमिति । इमं जनं माम्‌ । अनुरक्तम्‌ अनुरागयुक्तम्‌ । विद्धि जानीहि । 
गेये गानपयये । खाङ्ग निर्देशपूवं खावयवविक्षपपूवेम , निरूपणपूवं वा । नाथेति 
वचनम्‌ । अभिनयन्या अभिनयं कुवेल्या 1 धारिणीसंनिकषात्‌ देवीसमक्षात्‌ । 
म्रणयगतिं याच्जेपायम्‌ । अद्रा । * प्रणयः स्यात्परिचये याच्नायां सोहृदेऽपि 
च । ` सुकमारप्राथनान्या जं उस्तमवस्तुसुवाञ्छान्याजम्‌ । अहं उक्त इव ॥ ५ ॥ 


# जनमिममिति । नाथ खामिन्‌ । जनमिमं मामिलयर्थः। अनुरक्तं 
ल्िग्धम्‌ । त्वयीति शषः । विद्धि जानीहि । इति एवंविधे । गेये गीते । वचनं 
णाह म पराहीणं इत्यादि वाक्यम्‌ । स्ाङ्गनिरदेशपूत्र यथा तथा अभिनयन्त्या 
हस्तादिभिः प्रकाशयन्या अनया माठविकया । धारिणीसंनिकपषोद्धतोः । प्रणय- 
गतिं मम लेहग्रहृत्तिम्‌ । अदृष्टा । अनुभावानमग्रकानादिति शेषः । सुकृमार- 
प्राथेनान्याजं सुकुमारा मृदुला. सुकरः, सा चासौ प्रार्थना च तम्या न्याजो 
यस्मिन्‌ कमणि तथोक्तम्‌ । अहम्‌ । उन्त इव उदित इव ॥ ५ ॥ 


= ७ =-= 
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1. चतुथवस्वुकम्‌ 2, त्वय्युपुस्थापित अत्मा 


४६ मालविका्िमित्र 


विदूषकः-- भोदि. चि । किंवि वो विसुमरिद कमभेदो । तं वाव 
पुच्छिस्सम्‌ । | 
भवति, तिष्ठ | 'क्रिमपि वो विस्मृतः कमभेदः । तं 
तावत्प्रक््यामि । 
गणदासः- वस्से ! म्थीयताम्‌ । उपदेराविशुद्धा" यास्यति । 
( मालविक्रा निवृत्य स्थिता । ` 
राजा- (आत्मगतम्‌ ।) अहो सवाखवस्थासु चारुता ज्ोभा- 
न्तरं पुष्यति । तथा हि । 
वामं संधिस्तिमितववयं म्यस्य हस्तं नितम्बे 
करवा स््यामाविरपसदशं सस्तथयुक्तं द्वितीयम्‌ । 


--- ककन 


उपदेशविश्युद्धा अङ्खीकृतलास्या । रोभान्तरम्‌ । अतिशयशाभाम्‌ ॥ 


वाममिति । संधिस्तिभितवलयं मणिबन्धसंधा स्थगितकटकम्‌ , निःशब्द 
कङ्कणमिति वा । वामं हस्तम्‌ । नितम्बे श्रोण्याम्‌ । न्यस्य वक्रक्रारमनोहरं 
कान्ता प्रियज्खका ` इति बाहटः , द्वितीयं दक्षिणहस्तम्‌ । सरस्तमुक्तं -छथ 
लयक्तं प्रसारितम्‌ । कृत्वा । पादाङ्ुष्टाठलितकुसुमे नटनोपचाराथं रङ्गविक्षिप्त - 
कुसुमं प्रादङ्ुष्टाद्धलितं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 1 कुष्टिमे रललशिलापेट निबद्धे । ' कुटटि- 
मोऽल्ली निबद्धा भूः ` इयमरः । पातिताक्षं दत्तलोचनं यथा तथा । ऋज्वा- 
यतां स्थितिविशेषरे ऋञ्वायताधशरीरम्‌ । अस्याः । स्थितं स्थितिः । वरत्तात्‌ , 
अतितरां अतिशयन । कान्तं मनोहरम ॥ ६ ॥ | 


# वाममिति । संधिस्तिमितवलयं संधो मणिबन्धे सिमितः निश्चलः वलयः 
कणं यस्य तथोक्तः तभ्‌ । वामं सम्यम्‌ । हस्तं नितम्बे न्यस्य निधाय । इयामावि- 
रपसटश्चं फलिनीशाखासंनिम्‌ द्वितीयं दक्षिणं हस्तम्‌ । स्रसतसुक्तं छस्तं दिधर यथा 


1. भवति, तिष्ठ किंचित्‌ ¦ वो विस्मृतः कम॑भदः । ४. विद्युदधो 


द्वितीयोऽङ्कः । ४७ 


पादाङ्गष्राटलितङ्कसुमे ष्टिम पातिताक्ष 
नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताधेम्‌ ॥ 
देवी-- णं गोदमवअणे वि अजनो दिअए करेदि । 
ननु गौतमवचनमप्यार्यो हृदये करोति । 
गणदासः-- देवि ! मा मैवम्‌ । देवप्रत्ययात्सभाग्यते सूष्ष्मदरहिता 
गोतमस्य । पर्य । 
मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपितः । 
पङ्कच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलं पयः ॥ 
(विदूषकं विरेक्य । ) श्रृणुमो विवक्षितमायंसय । 
विदूषकः--  (गणदासं विलोक्य ।) स॒क्खिणि दाव पुच्छ । पश्चा 
जो मए कमभेदो क्खिदो तं भणिस्सं । 


भवति तथा मुक्तं विकृष्टं लम्बितमिलयथः । कृत्वा विधाय । पादङ्ष्टााकतकुसुम 
पादाङ्खष्ेन आटुल्ितं अक्षरं कुसुम यस्य तस्मिन्‌ । कुष्टिमे स्फरिकादिखचित- 
स्थले । पातिते व्यापारिते अक्षिणी यस्मिन्‌ कमाण तथोक्तम्‌ ¦ ऋज्वायतां 
ऋजु अवक्र आयतं दीघच अघ्रं शरीरखयाधेभागः यास्मस्तत्‌ । अस्याः स्थितं 
अवस्थानम । वृत्तात्‌ नतनात्‌ । अतितरां अल्यथ । कान्तं मनोहरं । भवति । 
अव वाक्यस्य विरोषवत््वात्‌ पुष नाम संध्यङ्गमुक्तं भवति ॥ ६ ॥ 

सृक्ष्मदर्दिता सष्ष्माथ्नता ॥ 

मन्दोऽपीति। विपश्चितः संसर्गेण पण्डितस्य सहवासन ) मन्दोऽपि 
अज्ञाऽपि । अमन्दतां बुद्धिमत्ताम्‌ । एति भजते इण्‌ गतौ । पङ्कच्छिदः कदम - 
हरस्य । फलस्य कतकबीजद्य । कतकस्य फलं कास्यं ज्ञेयं वारिप्रसादनम्‌" निक- 
षेण घषणेन । अविल कटुषितम्‌ । पयः जलामव ॥ ७ ॥ 


#* मन्दो ऽपीति । अत्र वाक्यस्योपपत्तिमत्त्वादुपन्यासा नाम सध्यङ्गमुक्त 
भवति ॥ 


४८ माङविकाथिमित्र 


साक्षिणीं ताव्प्च्छ । पश्चाधथो मया कमभेदो ऊश्षिवः, 
तं भणिष्यामि । 


गणदासः- भगवति. "यथादृष्टमभिधीयतां गुणो बा दोषो वा । 
परिवाजिका-- *यथादशेनं सवैमनवचम्‌ । कुतः । 


अङ्केरन्तिंहितवचनेः सूचितः सम्यगथेः 
पादन्यासो कयमनुगतस्तन्मयवलं रसेषु । 


अङ्गेरेति । अन्तर्निहितवचनेः प्रयोगेषु वचनभ्यवहांरेरभिनीयत एव । 
वचनपूरवकरत्वादन्तरनिहितवचनैरित्युकम्‌। अङ्गे प्रतीकैः। अथः वचनाथैः। सम्यक्‌ 
उक्प्रकारः । सूचितः दर्शितः । पदन्यासः प।दविक्षपः । लयं अपराङ्कविक्षपा 
दिकम्‌ ¦ अनुगतः अनुकरोति । रसेषु रङ्ग र येषु । तन्मयत्वं तत्स्वरूपत्वम्‌ । 
राखायोनिः शाखाः अङ्गुलयः अङ्गुल।भ्यः समुद्भवः श्ाखायानिः । “ पर्क्षाखः 
शयः पाणिः" इत्यमरः । गरदुः मदशब्देन सौम्याभिनय इति विवक्षितम्‌ । अभिनयः 
प्रसारणकुञ्चनादिबिस्तारादिः । तद्विकल्पानुत्रत्तौो भावभेदानुग्रत्तौो । भावः । 
अभिप्रायः । भावम्‌ । नुदति प्रयति । विषयात्‌ अनुभावात्‌ । रागबन्धश्च 
रागः । स एव भरतशान्नषु यो र।गबन्धो टङयते, स रागबन्ध एव ॥ ८ ॥ 


+ अङ्गैरिति । अन्तर्निंहितवचनेः अन्तर्निहितानि अभ्यन्तरस्थापितानि 
वचनानि पदानि यसेः अङ्गैः हस्तादिभिः । अत्र अभ्यासपाटवादङ्गानां खत एव 
अन्तनिंहितवचनत्वं उ्प्रक्षितमिति मन्तव्यम्‌ अर्थो गीताथः । सम्यक्‌ साश्ु । 
पुजितः प्रकाशितः । पादन्यास: पादविन्यासः। लयं अनुगतः अनुस्‌तः। ल्यो नाम 
तालमानम्‌ । ' ताल्पन्तरालवततीं यः कालोऽसौ लय ईरितः ` इत्युक्तत्वात्‌ । अत्र 
पादन्यासस्य स्वतो लयानु सरणं अभ्यासपाटवादेवेति मन्तव्यम्‌ । रसषु रसवि- 
षयेषु । तन्मयत्वं तादात्म्य रसात्मत। । भवतीयथः । अत्र रसशब्देन उपचा - 
रात्‌ परिपोषातिशयबरन्तो भवाः कथ्यन्ते । प्रकृतरसस्थैकत्वेन रसेष्विति 
बहुववनानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । अभिनयः प्रयोगः । यथोक्त-- "प्रयोगो यस्तु 


---- - ~~~ ---~- ~ --* ----~~ ~ ~ ~ - ~~ ---~ 


1. कौिर्का यथादशैनम ‡. यथाशा 


दितीयोऽङ्ः । ४९ 


जाखायोनिमेदुरभिनयस्तद्रिकल्यानुहलौ 
भावो भावं 'नुदति विषयाद्रागबन्धः स एष ॥८॥ 
गणदासः-- देवः कथं मन्यत । 
राजा- गणदास ! स्वपक्षे हिथिलामिमाना बयं संवृत्ताः । 
गणदासः--अद्य नतेयितासि । 
उपदेश्षं प्रिदुः शुद्धं सन्तस्तथुषदेशशिनः । 
श्यामायते न '्युष्पासु यः काञ्चनमिवाग्निषु ॥ ९ ॥ 


देवी-- दिष्टिभा परिक्खछआराहणेण अहिअं वदद अजो । 
दिष्टवा परीक्षकाराधननाधिकं वर्धत आयः । 


नारथादेभेवेदभिनयो हि सः" इति । शाखायोनिः शाखा योनिः प्रभवः यस्य तथोक्त 
सन्‌ । मृदुः सुकुमारः । शाखा नाम वृत्तहस्तानां मानप्रचारः। यथाक्तम्‌-- "शाखा 
तु शरसहस्तानां या मात्रा चित्रनतने ` इति । तद्विकल्पानुग्रल्लो तस्य भमिनयस्य 
विकल्पो मेदः तस्य अनुग्रत्तिः अनुखतिः तस्याम्‌। भावः अभिनीयमानो निर्बेदादिः। 
विषयःत्‌ आश्रयात्‌ , प्रकृतःत्‌ स्थायिन इद्य्थः। भावं पृवोभिनीतं संजारिणम्‌ । 
नुदति अपाकरोति । रागबन्धः र जकत्वये।गः। स एव पूत्र याटशस्तारैश एवेतयथैः॥ 

उपदेशमिति । उपदेिनः उपदेशकतोरः । सन्तः विद्वांसः तम्‌। 
ह्यद निभमेलम्‌ । उपदेशम्‌ । विदुः । अभिषु गुहामिषु । काञ्चनं सुवर्णमिव । 
युष्भासु त्वादरोषु । यः। उपदेशः । न दथ्रामायते न कटुषीभव्रति । तं यद्धं विदुः । 
° तं सन्तः श्रोुमहैन्ति सदसद्यक्तंहतवः । दशनः संलक्ष्यत युद्धिरमौ हि श्यानि- ` 
करापि वा । ` इति चोक्तम्‌ ॥९॥ 

# उपदेशमिति । उपदेशिनः शिक्षकस्य । युष्मासु युष्मादशेषु, विने - | 
व्विल्यथेः । न इयामायते न मलिनीभवति । रेोितादित्वात्‌ क्यष्‌ । "वा 
क्यषः › इति आत्मनेपदम्‌ ॥ ९ ॥ 


---~-= - ~--- ----~-- --- - -----~-~-~~~----~~-~--~ ~~ -------- ---~---~------~~---- ~ - ० = र) 


1. वबुदति. 2. बिद्रत्यु 
| 
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गणदासः- देवीपरिग्रहश्च' मे वृद्धिहेतुः । (विद्षकं विलाक्य ।, 
, गोतम ! वदेदानीं यत्ते मनसि वतेते । 
विदूषकः 
साणंवो विसुमरिदा। 
प्रथमोपदेशदशेने प्रथमं ब्राह्मणस्य पूजा कतैव्या" । 
साननु बो विस्मृता । 


परिव्राजिका-- अहो प्रयोगाभ्यन्तरः प्रभः । 


विद्‌षकः-- अह पण्डितंमण्णे किं अण्णं । मोदअसखण्डणे वि 
असमथ्था तुमे क जाणासि । पसण्णचन्दपादसरिसेहिं केस- 
पासेहिं एदाणं भीरपि आपि । 
आयि पण्डितंमन्ये ! किमन्यत्‌ । मोदकखण्डनेऽपि 
असमथौ किं जानासि । प्रसन्नचन्द्रपादसदैः केशपारौ- 
रेतान भ^षयसे । 


(सवे प्रहसिताः । मालविका च मन्दस्मितं करोति ।) 
राजा-- (आत्मगतम्‌ ) उपात्तसारश्चक्षुषा मे स्वविषयः । यदनेन, 
स्मयमानमायताल््याः 

चिदभिव्यक्तदश्नशोभि मुखम्‌ । 


अभ्यन्तरः मध्यः । उपात्तसारः गृहीतसारः । विषयः अभिलाषः । 
# प्रथमोपदेश्दशेनेत्यादि । अत्र परिहासस्य गम्यमानत्वान्नर्मेति सध्य- 
ङ्मुक्तं भवति । 
„ स्मयमानमिति । स्मयमानं समन्दस्ितम्‌ । किंचिदभिव्यक्तदशनशोभि 
दरदृश्दन्ताभिमुख्यम्‌ । आयताक््याः विक्षालक्ष्याः । मुखम्‌ । असमग्रलक्ष्यकेसरं 


1 ---क---- ~ 
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1. देवीपरिश्रहण्व., £ णष्टव्या, 


द्वितीयोऽङ्कः । १ 


असमग्ररक्ष्यकेसर- 

` अच्छसदिव पडङ्जं इष्टम्‌ ॥ १० ॥ | 
गणदासः- महाब्राह्मण ! 'न खट नेपथ्यसं्गतकमिदम्‌ । अस्यश्रा 

कथं त्वामचेनीयंः न।चेयिष्यामः । | 
विदूषकः-- मए णाम मुद्धचादएण विअ सुक्खषणगज्जिदे 

अन्दरिक्खे जल्पाणं इदम्‌ । 

मया नाम मुग्धच।तकेनेव शुष्कघनगजितेऽन्तरिक्ष 

जलपानमिष्टम्‌" । 

परिव्राजिका-- एवमेव । 


विदू षकः-- भअवदि ! पण्डितपरितोसप्पञच्चआ णं मूढा जादी । 
जह भअवदीए सोहणं भणिदं, तदो इमं से परितोसिं 
पयच्छम्मि | 
*भगवति ¦ पण्डितपरितोषभ्रयया ननु मूढा जातिः । 
^यदि भगवला शोभनं भणितम्‌, तत इदमस्थे पारितोषिकं 
प्रयच्छामि । (इति राक्ञो दस्तात्कटकेमाकषेति । ) 


देवी-- चिड़ चिट़ । गुणन्दरं अआणन्दौ किति तुरम आहरणं देसि । 


असपृणेद्टकिज्ञल्कम्‌ । “ रजः परागः किञज्ञल्कः केसरः परिकीतिंतः 1 उच्छुसत्‌ 
विकसत्‌ । पङकजमिव ट्टम्‌ ॥ १० ॥ 

नेपथ्यसंगीतकं यवनिकान्तःसङ्गातम्‌। दक्षिणीय दक्षिणाम्‌ । ' दक्षिणीयो 
दक्षिणादेः । ` ्ुष्कघनगजितं शरन्मेघगर्जिम्‌ । पारितोषिकं संभावना । 


~~ -----** --- --~- ~--------- --- ----- -- -------~- +---------- ----------- 


1. न खदु नेपध्यस्षवनमिदम्‌; न खट प्रथमं नेपथ्यप्रदरनमिदम्‌ 
2. दश्चिणीयम्‌ . ३. मुधा चातकेनेव ; सुग्धचातकेन. 4, इष्यते ; (इ्डयते) 
अथवा प्रण्डितपरितोष... 5. तेन हि पण्डित... 6. यतोऽत्रभवद्या. 
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"तिष्ठ तिष्ठ । गुणान्तरमजानन्किमिति" त्वमाभरणं ददासि । 
बिद्‌ षकः-- परकेरथं ति कटु । परकीयमिति कृत्वा । 
देखी-- (अचायं विलोक्य ' ; अल्न गणदास! णं दंसिदोवदेस 

वो सिस्सा। 
आयं गणदास ! ननु "दर्हितोपदेश्ा वः शिष्या । 
गणदासः-- वस्यो ! प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ । 
( मालविका आचार्येण सह निष्कान्ता । ) 
विद्‌षकः-- (राजान विल कय, जनान्तिकम्‌ । एत्तिओ मे महविहवो 
मवन्दं सेविदुम्‌ 
एतावानेव मे मतिविभवो भवन्तं सेवितुम्‌ । 
राजा-- \जनन्तिकं) अलमलं परिच्छदेन । अय हि, 


भाग्यास्तमयमिवास्णोहेदयस्य महोत्सवावसानमिव । 
दारपिधानमिव धृतेमेन्ये तस्प्रास्तिरसकरणम्‌' ॥ 
* आयं गणदाेदययादि । अनन मालविकरानिगीमहवुना देवीवचनेन । राज्ञो 
दितनिरोधात्‌ निरोधा नाम संध्यङ्गमुक्तं भवति । 
गुणान्तरं गुणविशेषम्‌ । विभवः सामथ्यंम्‌ । 
भाग्येति । अक्ष्णोः । भाग्यास्तमयं भागधेयविनाशमिव । हृदयस्य चेतसः! 


महोत्सवाबसानं महैश्वयविनादां महामिलप्रान्तमिव । धृते: धेयेस्य । द्रारपिधनं 
मागेनिरोधमिव च । तखाः तिरस्करणं मारविकायास्िरोभूतिम्‌ । मन्य ॥ 


* भाग्यास्तमयमिति । तस्याः माकविकायाः। तिरस्करणं तिरोधानम्‌ । 
अकेणोः । भाग्यास्तमयमिव भाग्यस्य भागधेयस्य अस्तमयमिव नाशमिव । हद- 


च „न ~ --= ~~ ए 


न्न 


1. तिष्ठ तावत्‌ 2. किंनिमित्तं 3. नाय्याभिनयं दरितवती 
4. तस्यास्तिरस्करिणीम । 


द्वितीयोऽङ्कः | ५४ 


विद्‌षकः-- साहु तुमं दरिदो आदुरो बिअ वेजेण उवणिज्माणं 

ओसहं इच्छसि । 
साधु त्वं दरिद्र आतुर इव वैयेनोपनीयमानमौषध- 
मिच्छसि । 
(प्रविश्य ।) 

हरदस्ः-- देव ! मदीयमिढानीं उपदेशमवलोकयिमु क्रियतां 
प्रसादः । | 

राजा- (अत्मगतम्‌ ।) अवसितो मे दशनाथ ; । ( दाक्षिष्यमवलम्ब्य, 
प्रकाशम्‌ ।) हरदत्त ननु पयुत्युका एव वयम्‌ । 

श्रदसः-- अनुगृहीतोऽस्मि । 


( नपथ्ये ।) 
जैलालिकःः-- विजयतां देवः । उपारूढो मध्याः । तथा हि, 


पत्रच्छायासु हसा भडुटितनयना दीधिकापश्निनीनां 
सोधान्यत्यथेतापादरुभिपरिचयदरेषिपारावतानि । 


यस्य मनसः । महोत्सवावसानामेव महोत्सवस्य अवसानं अन्तमिव । धृतेः प्रीतेः। 
द्वारपिधानमिव द्वारस्य प्रवेशमागंस्य पिधानमिव निरोधभमिव । मन्ये भावयामि । 
अत्र अरतेगेम्यमानलाद्विधुनं नाम सध्यङ्गमुक्तं भवति ॥ ११॥ 

उपनीयमानं प्राप्यमाणम्‌, आनीयमानं वा । दाक्षिण्यं माध्यस्थ्यम्‌ । 

पन्रस्छायास्विति । मध्याह्।तपासहनं बदति । दंसाः। दीर्धिकापद्चिनीनां 
पत्रच्छायासु कमलाकरसरोजदलच्छायासु । मुकुलितनयनः संमीकितलोचनाः 
सन्तः । (संश्रयन्ते ।) अत्यथेतापात्‌ अतिमात्रदुःसहातपतापात्‌ । सौधानि राज- 
सदनानि । ' सोधोऽल्ी राजसदनम्‌ः इत्यमरः । वलभिपरिचयद्रेषिपारावतानि 
गोपानसीनिवासासहनकलरवाणि । भवन्ति । ° गोपानसी तु वलभिः ` “^ पारावतः 


~ ~~ -==~~ ~ ~~ - ~~~ ~~~ ~ -- ~= --~-~~--~ ~+ -- 4 ~ = न न ~, 


1. दर्दर इवातुरो कैयेन दीयमानं... 2. उपारूढो मधभ्यमहःसविता, 
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बिन्दृरक्षपान्पिपासुः ' परिपतति क्िखी आ्रान्तिमद्रारियन्त्ं 
सर्वेरुषेः समग्रस्त्वमिव तरपगुणेदीप्यते सप्तसप्चिः ॥ 
विदरूषकः-- अविह अविह । ब्रह्मणस्स भोअणवेला संवुत्ता । 
अत्तहोदो वि । उडइदवेलादिक्षमे चिकिस्सआ दोसं उदाहरन्दि । 
हरदत्त ! किं दाणिं भणसि , 
अविध अविध । ब्राह्यणस्य भोजनवेखा `सबृत्ता ; अत्र- 
भवतोऽपि । ` उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति। 
हरदत्त ¦ किमिदानीं भणसि । 
हरदत्तः-- नास्ति मे वचनस्ान्यस्यावकाशोऽत्र । 
राजा-- (दर्दत्तमवलक्य  ) तेन॒ हि त्वदीयमुपदेशं श्वो वयं 
द्रक्ष्यामः । विश्राम्यतु भवान्‌ । 
हरदत्तः-- यदाज्ञापयति देवः । . इति निष्कान्तः । 
देवी -- णिव्वत्तेदु अजउत्तो मञ्जणविहिम्‌ । 
निवैतेयत्वायेपुत्रो `मजनविधिम्‌ । 


होदि । विसेसेण भोअणं तुवरवेदु । 
भवति ! विषेण भोजनं त्वरयतु । 


विदूषकः 


कलरवः ` इदयमरः । शिखी मयूरः । बिन्दर्क्षपान्‌ जलप्रषतान्‌ । पिपासुः पातु 
मिच्छः । भ्रन्तिमत्‌ श्रमणयुतम्‌ । व।रियन्त्रे उद्धाटनं घरटीयन्त्रम्‌ । परिप्रतति 
समाश्रयति । समग्रः संपुणेः । त्वम्‌ । वृपगुणेः क्षत्रियतेजोभिरिव । सप्तसप्तिः 
आदिलयः । सवैः उच्चैः किरणैः । दीप्यते ॥ १२ ॥ 


~~~ -- 


1. परिसरति. २. अतिक्रामति. 9. स्नानभोजनवेलातिकमे 
4. मध्याहविधिम्‌ । 


द्वितीयोऽङ्कः । ५९ 


परिव्ाजिका-- ( उत्थाय । ' म्बम्ति भवते । 
(इति सपरिजनया देन्या सह निष्कान्ता ।) 
विदूषकः-- भो ण केवलं र्वे, सिप्पे वि अदुदीया मारुविभा । 
भोः न केवलं रूपे, शिस्पेऽप्यद्वितीया माङ्विका । 


राजा-- वयस्य ¦ 
अव्याजसुन्दरीं तां विज्ञानेन खितेन योजयता । 


परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदिग्धः ॥ 
किं बहुना, चिन्तयितव्योऽस्मिते। 


विदृषकः-- भवदा वि अहं । दिदं खु विवणिकन्दू विअ उअ- 
रठ्भन्द्रं इज्नह । 
भवताप्यहम । दृढं खलु विपणिकन्दुरिवोदराभ्यन्तरं द्यते । 


राजा-- एवमेव भवान्‌ सुहदर्थे त्वरताम्‌ । 


विदूषकः-- गहीदक्खणोक्षि । किन्दु मेहावरीरुद्जोहा विअ 
पराहीणदसणा तत्तदोदी मालविआ । भवं वि सुणोवरिअरो 


अव्याजेति । ` अन्याजसुन्दरा अनलङ्कररमणीयाम्‌ । तां मालविक्राम्‌ । 
लकितेन मनोहरेण ¦ विज्ञानेन शित्पविज्ञानसामर््यैन । योजयता प्रापयता। 
विधात्रा ब्रह्मणा । कामस्य । बाणः । विषदिग्धः विषात्तशल्यः । परिकल्पितः 
कृतः; ॥ १३ ॥ 

* अब्याजेति । कलितेन सुभगेन । विज्ञानेन संगाीतकलापरेज्ञानेन । 

निपणिकन्दुः पण्यरवीथिकाभजनररावम्‌ । 

‡ विपणिकन्दुनीम पण्यवीथिकायां त्रीहिपचनपात्रम्‌ । ` कन्दुना स्वेदनी 
लियां ` इत्यमरसिंहः । एवमेव. इत्थमेव, यथा भवान्‌ भाोजनरूमे स्वकार्ये 
त्वरते तथा । सुहदर्थं मदर्थे मालविकरापुनदेशेने । त्वरताम । अत्र दष्टनष्टस्य 
बीजस्य अनुसरणात परिसर्पो नाम सध्यङ्गमुक्तं भवति । 
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गद्धो विअ आमिसरोटबो भीरुजओ अ । ता अणादुरो भविभ 
कजतिद्धि पत्थयन्दो मे रुखई । 

गृहीतक्षणो ऽस्मि । किं तु मेघ।वलीरुद्धञ्योतस्नेव परा- 
धीनद्टोना तत्रभवती मारुविका । भवानपि सूनोपरिचरो ` 
गृध्र इव आमिषरोट्टुपो भीरुकश्च । तस्मादनातुरो भूत्वा 
क[यैसिद्धि प्राथेयमानो मे रोचसे । 


राज्ा-- सखे कथमनातुरो भविष्यामि । यद्‌, 
सोन्तः पुरवनितान्यापारं प्रति निदत्तहृदयस्य ¦ 


सा ब्रामलोचना मे स्नेहस्येकायनीभूता ॥ १४ ॥ 
[इति निष्क्रान्ताः सर्वे । 


इति दितीयोऽङ्कः ॥ 


हि न म 


गृहीतक्षणो ऽस्मि ' कालविशेषेऽवसरे व्यापारे परारतन्त्ये च । मध्ये तथो- 
त्वे च क्षणशब्दः कथ्यत षटसु ।' गृदीतन्यापारो वा । ‹ सुना सत्‌ घाठुकस्था- 
नम्‌ ` वध्यस्थलम्‌ । अनातुर अन्याकुलः । 

सर्वेते । सवोन्तःपुरवनिताव्यापारं सर्वासां अन्तःपुरवनितानां राजम- 
दिष्ठीणां व्यापारं अवलोक्नाकापनाईरेषाधर ग्रहणकरग्रहणादेकम्‌ । प्रति उहिश्य । 
निशतहदयस्य लय क्तमनसः मे । सा वामलोचना । मालविका । ज्नहस्य प्रेम्णः । 
प्रेम जेहोऽथ ` एकायनीभूता एकपात्रमूना । सवस्य इयमेव लेहती ब भूवेति 
संबन्धः ॥ १४ ॥ 

गृहीतक्षणो ऽस्मीद्यादि । अत्र सान्त्वश्य गमभ्यमानत्वात्‌ पयुंपासनं 

नाम सथ्यङ्गमुक्तं भ्वति । 

# स्वेति । स्नेहस्य प्रेम्णः । एकायनीभूना एकं केवलं अयनं स्थानं 
तद्धूता । अत्राह मालविकानिष्कमणेन कथाविच्छेदे सति सवान्तःपुरेत्यादिना 
गम्यमानो राज्ञोऽभिलाषातिशयः उलराङ्कथाहेतुत्वात्‌ बिन्दुरित्यनुसंभ्रयम्‌ ॥ 


तृतीयोऽ ; ॥ 


(ततः प्रविशति प्ररिबराजिक्रायाः परिचारिका ।) 
परिचारिका-- आणत्तम्हि भजवदीए । उवाजणथ्थं बीजपूरञं 
गेण्हिअ आअचछत्ति । ता जाव ॒पमदवणपाकिजं महुअ- 
रिअं अण्णेसामि । (परिक्रम्य अवलोक्य च ।) एसा तवणीञा- 
सोअं ओखाअन्ती चिडह । जाव णं उवसप्पे । 
आज्ञाप्तास्ि भगवलया । ° उपायनार्थं बीजपूरकं गृहीत्वा 
आगच्छ ` इति । तद्यावत्‌ प्रमदवनपालिकां मधुकरिकाम 
अन्विष्यामि । एषा तपनीयाक्चोकम्‌ “अवलोकयन्ती तिष्ठति । 
यावदेनासुपसपांमिः । 
( ततः प्रविरात्यु्नपालिका । ) 
परभ्रतिका-- (उपय ।) महुअरिए अवि सहो दे उजाण- 
व्वाधारो । 
मधुकरिके ! अपि सुखस्ते उद्याननव्यापारः । 
मधुकरिका-- अहमो परहदिभा । सहि साअदं दे । 
अहा परभ्रतिकाः । सखि ! स्वागतं ते । 


परिव्राजिकायाः सन्यासिन्याः । उपायनाथं सभाजन थेम्‌ । बीजपूर मातु- 
टुज्गफलम्‌ । ‹ बीजपूरो मातङ्गः ` तपनीयाशोकः रक्ताशोकः । 

# कविरिदानीं अङ्कान्तरमारभमाणः कथासंघटना्थं प्रथमं प्रवेशकं 
नाम अर्थोपक्षेपकं प्रस्तोति- ततः अरविशतीद्यादिना । 


1. रथा समाग्रतिके. 2. अन्वेषयन्ती. 3. सभावयाभि. 4 समाभ्रतिक।. 
8 
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परभृतिका- हटा भजवदी आणवेदि अरित्तपाणिणा अह्या- 
रिसजणेण तत्तहोदी देवी दर्खिदव्वो । ता बीजपूरएण 
सुस्सूसिद्‌ इच्छम्मित्ति । 
हटा भगवदयाज्ञापयति “ अरिक्तपाणिनास्माटश्षजनेन 
"तत्रभवती देवी द्रष्टव्यः । तस्माद्रीजपूरकेण शुश्रूषितुमि- 
च्छामि, इति । 


मधुकरिका-- णं सण्णिदहिदं एव्व बीजपूरअं । कहेहि दाव 
अण्णोण्णसङ्खरिसिदाणं णड़ाअरिआणे उवदसं दङ्खिअ 
कदरो भअवदीए पसंसिदो । 
ननु संनिहितमेव बीजपूरकम्‌ । कथय, "तावदन्योन्य- 
सङ्कषितयोनोख्याचायेयोरूपदेशं दृषा कतरो भगवलया 
प्रशंसितः । 


परभतिका- दुवे वि किल आअमिणो पओअणिउणा अ । 
किन्दु सिस्सागुणविसेसेण उण्णमिदो गणदासो । 
द्वावपि किलागमिनो प्रयोगनिपुणौ च । किं तु शिष्या- 
गुणविशेषेण उन्नमितोः गणदासः । 


मधुकरिका-- अह माल्विआगदं कोलीणं कहं सुणीअदि । 
अथ मारविकागतं कोलीनं कथं श्रूयते । 


अरिक्तपाणिना अश्युन्यहस्तेन । अर्थपतिः राजा। आगमिनौ भरतशाखज्ञो 
प्रयोगनिपुणौ लाखप्रयोगसम्थो । उन्नमितः उत्कर्षतः । कौलीनं लोकापवादः । 


#* कौटीनं लोकवाती । 


न 


1. अत्रभवान्‌; अर्थप्रतिः >. द्रयोरपि संगीतापदेश्निमित्तमन्योन्य- 
संघषितयोः वत्ताचा्येयोः... 3. उन्नमितोषदेशः., 


तृतीयोऽङ्गः । ५९ 


परभृतिका-- बलिं खु साहिरासो भद्र तस्सि। केवलं दे- 
वीए धारिणीए चित्तं रखूखन्दो अत्तणो पटृत्तणं ण ॒द॑सेदि । 
माख्विआ वि इमेखु दिअहे अणुहदमुत्ता विअ माल्दी- 
माला मिलायमाणा कक्खियदि । अदो वरण अणे। 
विसजेहि मम्‌ । | 
'बलवक्किक साभिराषो भता तस्याम्‌ । केवलं देव्या 
धारिण्याश्चित्तं रक्षन्नात्मनः प्रभुत्वं न दशयति । "माटवि- 
काप्येषु दिवसेषु अनुभूतसुक्तव मारृतीमाला म्ायमाना 
छक््यते । अतः परं न जाने । विसजेय माम्‌ । 


मधुकरिका-- एदं साहावरम्बि बीजपूरथं गेह । 
एतच्छाखावरम्बि बीजपूरकं गृहाणः । 


परभ्रतिका-- (नय्येन गीला ।) हला तुमं वि इदो वरं पेसरअरं 
साहअणयुस्सूसाए फलं पाविदा होहि । 
हा, त्वमपि इतः परं पेशखतरं साधुजनञ्युश्रूषायाः 
फटं “प्रापिता भव । 
(इति प्रकथिता । ) 
मधुकरिका- सहि; समं एव्व गच्छह्म । अहं वि इमस्स चिरा- 


अनुभूय मुक्ता शिरसि परिमलाथं धृता मुक्ता । म्लायमाना ताम्यन्ती । 


‹ सुमना मालती जातिः” । 
9 न स 


1. ढं क्रिल. 2. किंतु केवलं. 7. अभिलाष. 4. मालविकाप्य- 
मूनि दिवसानि अनुभूयसुक्तव मालतीमाल। म्लायमाना लक्ष्यते, देभ्या रक्ष्यते 
च । 9. गृहीत्वा गच्छ. 6. अनुभवसि, | 
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अमाणकुघुमोगगमस्स तवणीआसोभस्स दोहद णिमित्तं देवीए 
विण्णवेमि । 

सखि, सममेव गच्छावः। अहमप्यस्य चिरायमाणकुसु- 
मोद्रमस्य तपनीयाशोकस्य दोहद निमित्तं देव्ये विज्ञापयामि। 


परभ्रतिका-- जुजई । अहिरो खु तुह । 
युज्यते । अधिकारः खट्ट तव । 
| इति निष्कान्त । 
प्रवेदाकः ॥ 


(ततः प्रविशति कामयमानावस्था राजा विदूष्रकश्च ।) 
राजा-- (आत्मानं विलोक्य । ) 


शरीरं क्षामं स्यादसति दयिताटिङ्गनसुख 
भवेत्साक्चं चक्षुः क्षणमपि न सा दृश्यत इति । 

चिरायमाणं अनेककालीनम्‌ । दोहलनिमित्तम्‌ “अश्ोकश्चरणाहल्याः इति 
पुष्पाथम्‌ । 

शरीरमिति । दयितािज्गनसुखे मालविकालिङ्गनसुख । असति सति 
अधरिते सति । शरीरं अङ्गम्‌ । क्षाम स्यात्‌ । सा। क्षणमपि क्षणमान्नरमपि। 
न दश्यत इति । चक्षुः । साख अश्नुसहितम्‌ । भवेत्‌ । हृदय । त्वम्‌ । तया 
सारङ्गक्ष्या हरिणलोचनया माकविक्या । कदाचित्‌ सङ्गत किञ्चिदपि । न विर- 
दितं न वि्छषितम्‌ । असि । हे हृदय । निर्वाणे सुख । प्रसक्ते प्रघरिते । परि. 
तापम्‌ । ब्रज्ञसि किं किमर्थं भजसि ॥ १ ॥ 


‡ कामयसमानावस्थः कामयमानानां कामिनां अवस्था दश्ायस्य स 
तथोक्तः । 

* हारीरमिति । दयितालङ्गनसुखे प्रियापरिष्वङ्गसुखे । असति अविद्य- 
मने । शरीरं तरपुः। क्षामं कृशम्‌ । स्यात्‌ भवेत्‌ । क्षणमपि क्षणमान्नमपि । 


तृतीयोऽङ्कः । ६१ 


तया सारङ्गा््या मसि न कदाचिद्विरहित 
प्रसक्ते निर्वाणे हृदय परितापं वहसि" किम्‌ ॥ १ ॥ 
बिदूषकः-- अरं भवदो धीरदं उज्ज्षिभ परिदेविदेण । दिहा 
मए तत्तहोदीए मार्विआए पिअसही वडउलावलिआ । 
सुणाविदा अ मए जं भवदा सन्दिडम्‌ । 
अं भवतो धीरतामुञ्दित्वा परिदेवितेन । ट्टा मया 
तब्लभवलया माटखविकायाः प्रियसखी बकुखावलिका । श्रा- 
विता च मया यद्भवता सदिष्टम्‌ 
राजा- ततः किमुक्तवती । 
विदूषकः-- विण्णवेहि भ्रं । अणुगहीदह्मि इमिणा गिओएण । 
किन्दु सा तवस्सिणी देवीए अहिअदरं रङ्खियमाणा णाअ- 
रख्खिदो विअ मणी ण सुहं समासादशदव्वा भविस्सदि | 
तह वि घटदहस्सति । 
विज्ञापय भतारम्‌ । ‹ अनुगृहीतास्मि अनेन नियोगेन । 
किंतु सा तपस्विनी देव्या अधिकतरं रक्ष्यमाणा नागरक्षित 


सा मालविका । न टदयत इति न लक्ष्यत इति । चक्षुः । साख सबाष्पम्‌ । स्यात्‌ । 
हे हृदय ह चित्त सारङ्गाक्ष्या हरिणनेत्रया। तया मालविकया । कदाचित्‌ 
जातुचित्‌ । विरहितं वियुक्तम्‌ । नासि न भवसि । अतः कारणात्‌ , निवोणे सुखे । 
प्रसक्ते प्रस्तुते सति । किं किमर्थं । परितापं संतापम्‌ । व्रजसि प्राप्नोषि ॥ १॥ 
# तपखिनीति । अत्र तपखिनीति करुण।पात्रमुच्यते ˆ तपस्विनी क्‌- 
णापात्नम्‌' इति हलायुधेनोक्तत्वात्‌। अत्र प्राप्तिसंभावनया प्राप्लाश्चा नाम तृती- 
यावस्था सूचिता । अनय। प्र प्याया बिन्दोः समन्वयाद्रभसंधिरिति मन्तव्यम्‌ । 


1. व्रजसि; भजसि. 
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इव 'मणिने सुखं समासादयितन्या भविष्यति; तथापि 
घटयिष्यामि ` इति । 


राजा- भगवन्‌ सङ्कल्पयोने ! प्रतिबन्धवत्स्वपि विषयेष्वभिनि- 
वेरयः तथा प्रहरसि, यथा जनोऽयं कालान्तरक्षमो न भवति । 
( सविस्मय ) 
इ रुजा हृदयप्रमाथिनी क च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
मृदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दह्यते त्वयि ॥ २॥ 


विदूषकः-- णं भणामि तर्स्सि साहणिजे कलज्ञे किदो मए उ- 
वाओवख्खेवो । ता पज्जवत्थवेदु भवं अत्ताणं । 


ननु भणामि तस्मिन्‌ साधनीये कार्ये कतो मयोपायो- 
पक्षेषः । तत्पयंवस्थापयतु भवानात्मानम्‌ | 


राजा- अथेमं दिवसशेषमुचितव्यापारविमुखेन चेतसा क नु 
खट यापयामि । 


काकान्तरक्षमो भवति चरज्ञीवीं मवति । सङ्कत्पयोनिः कामः । प्रति 
बन्धवत्यु विघ्रवत्ु । विषयेषु ख्यादभागेषु । अभिनिवेश अभिली 


केति । हृदयप्रमाथिनी चित्तसंक्षोभकारिणी । सुजा व्याधिः । क्र । विश्वस - 
नीयं विश्वस्तम्‌ । आयुधं क्र । मदु लाके सुकुमारं वस्तु । तीक्ष्णतरं अलयन्तती- 
ष्णम्‌ । इति यदुच्यते । तदिदं मन्मथ त्वयि ददयत इयथः ॥ २ ॥ 

साधनीये कर्तव्ये । उपक्षेपः प्रवेशः । उचितम्यापारः, राजकार्योपयोगि । 

‡ ननु भणामीति । अच्र उपक्षेपः कृत इत्यनेन कतिपयोपायकल्पनाया 
गम्यमानत्वादभूताहरण नाम सन्ध्यज्गमुक्त भवति । 


निधिः. 2 अभिनिवेशी. 3. गमयामि 


तृतीयोऽङ्ः । ६३ 


विदूषकः-- णं भवे अल्ञ पुडमं वसन्दोदारसूअइ रत्तासो- 
अकारेभाई उवाअणे पेसिअ णववसन्दूसवावदेसेण इरावदीषए 
णिउणिआमुदहेण परत्थिदो । इच्छम्मि अजञरत्तेण सह डोखा- 
दिरोदणं अणुहोदंति। भवदा वि से पडिण्णादं । ता पमदवणे 
एव्व गच्छम्ह । 

ननु भवानद्य प्रथमं वसन्तावतारसुचकानि' रक्ताशोक- 

“कोरकाण्युपायनं प्रेष्य नववसन्तोत्सवापदेदोनः इरावलया 
निपुणिकामुखेन प्रार्थितः “इच्छाम्यायपुत्रेण सह डोखाधिरो- 
हणमनुभवितुम्‌ ` इति । भवताप्यस्थै प्रतिज्ञातम्‌ । तत््रमद- 
वनमेव गच्छावः । 

राजा- न क्षममिदम्‌ । 

विदूषकः-- कटं विअ । कथमिव । 

राजा-- वयस्य, निसगैनिपुणाः सयः । कथं मामन्यसंक्रान्तदद- 
यमुपलालयन्तमपि ते सखी न रक्षयिष्यति । अतः पर्यामि। 


उचितः प्रणयो वरं विहन्तु 
बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः 
रक्ताशोककुरवकाणि तपनीयाश्ोककुसुमानि च, कुरवककुञमानि च । 
नववसन्तः वसन्तोद्रमः । अपदेशः व्याजम्‌ । ' लक्षमाचक्षते व्याजमपदेशपद्‌ 
बुधाः । * याचितः प्रार्थितः (डोला प्रङ्कादिका नियाम्‌ । ` उपलालयन्ते प्रसाद- 
यन्तम्‌ । न लक्षयिष्यति न ज्ञास्यति । 


उचित इति । अस्यास्तावत्‌ प्रणयः विहन्तुं उचितः, आयंपुत्रेण सह 
डालाधिरोदणमनुमवितुमिच्छामीति पूर्वोक्तां याच्नां विहन्तुं वरम्‌ । खण्डनहं 


1. वसन्तप्रथमावतारसुभगानि. 2. कुरवकाणि. ॐ. नववसन्तावतारापदेशेन 
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उपचारव्रिधिमनस्विनीनां 
न तु पूवोभ्यधिकोऽपि भावशून्यः ॥ ३ ॥ 


विदू षकः-- णारुहदि भवं सव्वं अन्देउरपडि्टिदं दर्खिण्णं 
एकपदे पिहदो कादुं । 
'नाहंति भवान सवैमन्तःपुरप्रतिष्ठितं" दाक्षिण्यमेकपदे 


प्रष्ठतः कतुम्‌ । 
राजा- (विचिन्य।) तेन हि प्रमदवनमागेमदेशय । 


तवः विश्टेषक।रणानि । बहवः अनेके अनेकविधा वा । दृशः । हि यस्मात्‌ । उप. 
चारेण सवं परिहियतामिति चेदत आह-- उपचार विधिरिति । मनखिनीनां 
निपुणानां मानवतीनां वा । भतृभिः क्रियमाणः, उपच।र विधिः । पूर्वाभ्यधि- 
कोऽपि, भावश्ूल्यश्चेत्‌ उपचार विधिनं उपच।रत्वेन न परिणत इत्यथैः । अथवा, 
पूवोभ्यधिकोऽपि उपचारविधिः भावयून्यतया क्रियमाणो मनस्विनीविषये न तु 
बरमिति। वरमिति पूर्वण संबन्धः । बहवः खण्डनहेतवः विषछेषकारणानि दशानि 
यत्तत्तस्मात्‌ । उचितः प्रणयः प्रप्तिः क्लेदः । विहन्तुं दातुम्‌ । वरं सुकरम्‌ । 
अथव। त्रम्‌ । मनखिनीनाम्‌ । उपचारविधिः उपचारविशेषः । पू्वभ्याधि - 
कोऽपि पूवैस्मादल्यन्तमधिकोऽपि । भवश्यूल्यो न क्रियाश्युन्यो न (१)॥ ३ ॥ 

* उचितेति । प्रणयः इरावत्याः प्रणयः प्राथना । विहन्तु प्रतिषेद्धुम्‌ । 
वरं मनाक्‌ प्रियम्‌ । अयं प्रक्ष: किंचित्साघुरियथैः । हि यस्मात्कारणात्‌ । खण्ड- 
नहेतवः इष्योकोपरकारणानि । बहवः अनेके । दष्टाः । खण्डनहेतुदशनेऽपि उप- 
चार विशेषैः प्रलोभ्यतामित्यत आह-उपचारेति । भाव्चन्यः ्रेमरद्ितः। उप. 
चारविधिः इष्टाचरणम्‌ । पृ्वाभ्यधिकोऽपि पूवैस्मादुपचारविधेरतिशयितोऽपि । 
मनस्विनीनां वु प्रश्स्तमनसां पुनः, विवेकवतीनामिदयथः। उपचारविधिन भवति 
किंतु अपचारविधिरिदयथंः ॥ ३ ॥ 


पृष्ठतः कतुं पश्चात्कतुम्‌ । 


---~------- ~ -~------~- -~-- 


1. किमु नाति. २. व अन्तःपुरपरिचितं, 


तृतीयोऽङ्गः । ६ 


विदूषकः-- इदो इदो भवं । इत इता भवान । 
(उभो परिक्रामतः । ) 
विदूषकः-- णं एदं पमदवणं पवणचरिदाहिं पलवगुरीं तुव- 
रावेदि विअ भवन्दं । ता पविसद्‌ भवं । 
नन्वेतसप्रमदवनं पवनचकिताभिः पड्वाङ्कुरीभिस्त्वर- 
तीव भवन्तम्‌ । तत्परविच्यातु भवान्‌ । 


राजा- (-स्पशेसुख रूपयत्वा। ) अभिजातः खड वसन्तः । सखे ! 
पर्य | 
आमत्तानां भ्रवणसुभगेः इूजितेः कोकिलानां 
सानुक्रोक्षं मनसिजरुजः सह्यतां पृच्छतेव । 
अङ्गे चूतरसवसुरभिदक्षिणो मारुतो मे 
सान्द्रस्पशैः करतल इव व्यापृतो माधवेन ॥ ४ ॥ 


विद्‌ षकः-- एदि । पविस णिव्वुदिखाहाय । 
एहि । प्रविश निवरेतिाभाय । 


जमत्तानामिति । अमत्तानां ईषन्मल्तानाम्‌ । ˆ आङषदर्थोऽभिन्याप्तो 
कोकिलानां परभरतानाम्‌ । श्रवणसुभगैः श्रुतिुखैः । कूजितैः शब्दैः । सानुक्रोर। 
सानुग्रहम्‌ । मनसिजरुजः कामन्यथायाः । सह्यताम्‌ । एृच्छतेव स्थितेन । माध 
वेन वसन्तेन । चूतप्रसवसुरभिः सहकारकृषुमगन्धिः । दक्षिणो मारुतः दक्षिणदि- 
रभवो वायुः । अङ्गे देहे । सान्द्रस्पशैः शरक्ष्णस्पशेः । करतलः । व्याधून इव 
संपृक्त इव, संच।रित इव ॥ ४॥ 


नित्रीतिखाभाय सुखभ्राप्तये । 


1. वसन्तः किल पवनदरचालिभिः पष्ठवाङ्कलीभिः त्वरयति भवन्तं 
‹ प्रमदनन प्रविशतु ` इति । 
9 
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( उभौ प्रविशतः । ) 
विदुषकः-- मो वस्स अवहाणेण दिदं देहि । एदं खु भवन्दं 
विरोहइदकामाए पमदवणलच्छीए जुवहइवेसलज्जइदुर्ं 
वसंदकुसुमणेवच्छं गहीदम्‌ । 
भो वयस्य ! अवधोनन दष्टं देहि । एतत्खल्यु "भवन्तं 
विखाभयितुकामया प्रमदवनलक्म्या युवतिवेषरुल्यिवृकं" 
वसन्तकुयुमनेपथ्यं गृहीतम । 
राजा- ननु विसयादवलकयामि । 
रक्ताशोकरुचा विक्षेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 
परत्याख्यातविरशेषकं कुरवकं श्यमावदातारुणम्‌ । 
आक्रान्ता तिलकक्रियापि तिरकैलेग्रदिरेफाञ्जनैः 
सावज्ञेव मुखपभरसाधन विधो श्रीमाोधवी योषिताम्‌ ॥*५॥ 


अवधानेन तावत्‌ दष्ट देहि सावधानं विलोकय । लनज्ापयितृकं लज। 
करम्‌ । वसन्तकुसुममेव नपथ्यं अलङ्कारः ' गृहीत प्राप्तम्‌ । 
रक्तेति । योषितां वधूनाम्‌ । बिम्बाधरालक्तकः बिम्बं श्रेष्वाचि अधर- 
बिम्बस्यालक्तकः जपारसः य।वकरसः । ˆ पद्मोद्धवः कुसुंभस्तु यावको ऽल ष्क 
स्मृतः । रक्ताशोकरुचा अशोकपुष्पशोभया । विशेषितगुणः अतीव रक्तगुणः 
 शोगगुणो भवति । किंच, उ्यामावदातारुणं इयाम हरितं अवदातं सितं अरुणं 
रक्तम्‌ । कुरवकं कुरवककुसुमम्‌ । प्रलाख्यातविकशेषकं विशषकशब्देनाच्र पत्र 
ठेखोच्यत ` पत्रकाणि विशेषकम्‌ ` ¦ लम्रद्विरेफाञ्नैः सक्तथ्रमराञ्ञनेः तिलकैः । 
तिलकक्रिया तिलककमं आक्रान्ता । इयं माधवी श्रीः । योषितां, मुखप्रसाधन 
विधौ मुखालङकारकमेणि । सवज्ञेव सावमतिरिव ॥ ५ ॥ 
रक्ताश्ोकेति । बिम्बाधरे बिम्बमिव अधरस्तस्मिन्‌ । विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌" इति समासः। “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" इत्यपवादस्तु कवि 


] क भ, 


भवन्तमिव विलोकितुकामया मधुलक्षम्या. 2. लजापयितृकं 


तृतीयोऽङ्कः । ६७ 


( उभौ उद्यानश्ोभां निरूपयतः ।) 
ततः प्रविशति पयुत्छुका मालविका ।) 
मालविका- अविण्णादहिअअं भटरारं अहिरुसन्दी अत्तणो 
वि दाव ठज्जेमि । कदो विहवो सिणिध्धसहिअणस्स इमं 
उत्तन्दं आअल्खिदुं । ण आणे अप्पडीञआरगुरुअं वेअण ` 
केत्तिञं कालं मअणो म ण्स्सदि । (कतिचित्पदानि गत्वा ।) 
कहिं णु खु पस्थिद्चि (विचिन्य ') आः सन्दिङ्ह्ठि देवीए । 
जह मारुविए गोदमचावलादो डोकापरिभ्भद्ाए सरुजा मह 
चणा । तुमं दाव तवणीआसोअस्स दाहदं णिग्बट्हि । जह 
सो पञ्चरत्तभ्भन्द्रे कुघुमं द॑सेदि तदो अहं तुह ( अन्तरा 
निश्वस्य । ) अहिलासपूरदइत्तअं पसादं दाहृस्सं ति। ता जाव 
णिओअभूमिं पुडमं गदा होमि । जाव अणुपदं मह चरुणा- 
लङ्कारहत्थाए वउलावङिआए आअन्दव्वं । परिदेविस्सं दाव 
विस्सध्धं मुहुत्तअं । 
अविज्ञातहृदयं भतारमभिरूषन्दयात्मनोऽपि तावष्वजञे । 


~~ - ----~ ~~~ ~~~ 


भिरत्र प्रायेण नाङ्गाकृतः । अलक्तकः लाक्षा । रक्ताशोकरुचा रक्ताशोककुसुम- 
कान्या । विहेषितगुणः विशेषितः अतिक्चयितः गुणः रागः यस्य सः तथोक्कः ! 
दयामावदातारूण श्यामं च अवदातं च असणं च तथोक्तम्‌ । ° वर्णो वर्णेन ` इति 
कमेधारयसमासः । कुरवकं कुरवकपुष्पम्‌ । प्रत्याख्यरातविकशेषकं प्रत्याख्यातं 
तिरस्कृतं विशेषकं पत्रभङ्गो येन तथोक्तम्‌ । लम्मद्विरेफाजनेः ठलम्नः सक्तः द्विरेफः 
भ्रमर एव अज्ञन येषु तैः । तिलकैः तिलककुसुमेः । तिलकक्रियापि तिलकस्य 
ललारिकायाः किया । आक्रान्ता उष्ठङ्किता, परिभूतेयथः । माधवी मधुसंब- 
न्धिनी । श्रीः शोभा । योषितां क्रीणम्‌ । मुखप्रसाधनविधो मुखारंकारकरणे । 
साबज्ञेव अवमानरसाहतेव, अवमाननां कतवर्तबेयथः ॥ ५ ॥ 


६८ माख्विकाभमिमित्र 


कुतो विभवः सिग्धसखीजनस्यमं वबृत्तान्तमाख्यातुम्‌ । न 
जाने अप्रतीकारगुरकां वेदनां कियन्तं कारं मदनो मां 
नेष्यति । कुत्र नु खलु प्रसितास्मि । आः! सदिष्टास्मि 
देव्या । "यथा “माङविके ! गोतमचापरत्‌ डोरापरि- 
भ्रष्ठायाः सरुजो मम चरणौ । त्वं तावत्तपनीयाद्योकस्य 
दोहदं निवैेय । यदि स पश्चरात्राभ्यन्तरे कुसुमं दरयति 
ततस्तव अभिलाषपूरयितृकं प्रसादं दास्यामि ` इति । 
तद्यावन्नियोगभूरि प्रथमं गता भवामि । यावद्नुपद्‌ं मम 
चरणालङ्कारहस्तया बकुखावक्िकया आगन्तन्यम , परि- 
देवयिष्ये तावत्‌ विखरब्धं मुहूतेकम्‌ । (इति परिक्रामति । ) 
विदूषकः-- (द्र) ही ही इअं खु शीहुपाणुव्वेजिअस्स मच्छ- 
ण्डिआ उवणदा । 
ही ही, इयं खलु शीधुपानोटदेजितस्य मत्स्यण्डिका उप- 
नता । 


राजा-- अये किमेतत्‌ । 


पञ्चरःत्राभ्यन्तरे पञ्चरात्रमध्ये । अभिराषपूरयितृफ प्रियसम्मानदायकम्‌ । 
प्रसादं परिताष्रम्‌ । नियोगभूमि तपरनीयाशोकसमीपम्‌ । प्रथमं पूवम्‌ । अनुपदं 
अनन्तरे प्रश्वात्‌ । चरणालङ्कारः यावक्रनू पुरादि । परिदेविष्यामि विरहासहना 
एकान्तस्थिता प्रलपिष्यामि । मत्स्यण्डिका खण्डहाकैरा । 

# आः स्मृतो । प्रथमं गता भवामि °यावत्पुरानिपातयोलय्‌ ' इति भविष्य- 
दर्थे लट्‌ । मत्स्यण्डिका नाम शकैराविशेषः । 


1. (मालविकरे ! गीतमचपल्य(त्‌ डोलायाः परिभ्रष्टाहम्‌। तस्मान्न शक्रोमि 
चरणे चल्यितुम्‌ । त्वं ताबद्रत्वा तपनीयाश्ाकस्य दोहलं नि्वतय । यथसे। 
परचचरात्राभ्यन्तर कुसुमं दश्चयेत्‌ तत। ऽहं भभिटाषद्‌।पाथतृपदं दास्यामि ` इति ! 


तृतीयोऽङ्गः । ६९, 


विदुषकः-- एसा खु णादिपञ्ज्तवेसा पञ्जूसुजा विज एजा- 
इणी माल्विआ अदूरे वद्र । 
एषा खट्ट नातिपयौप्तवेषा पयरसुकेव' एकाकिनी माल- 
विका अदूरे वतते | 
राजा- (सहम्‌ ) कथं मालविका । ` 
विदृषकः-- अह ईं । अथ क्रिम्‌ । 
राजा-- रक्यमिदानीमामानमवलरम्बितुम्‌* । 
त्वदुपलभ्य समीपगतां परियां 
हृदंयञुच्छसितं मम विङ्कबम्‌ । 
तरुढतं पथिकस्य पिपासतः 
सछिलमारसितादिव सारसात्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ क तत्रभवती । 
विदूषकः-- एषा णं ॒तर्राजिमज्ज्ादो णिकन्दा इदो एव्व 
परिवट्न्दी द सइ । 


उल्सुक्वणी उत्सुकप्रकारा उत्सुक्रवेषा वा । जीविते प्राणः । 


त्वदिति । विङ्कबे विवशितम्‌ । मम । तत्‌ हृदयम्‌ । प्रियां मालविकाम्‌ । 
समीपगताम्‌ आसन्नप्रापताम्‌ । उपलभ्य श्रुत्वा । उच्छरुसितं प्रसन्नम्‌ । जलाथिनः 
जलपानच्छाः । पथिकस्य पान्थस्य । तरुत्रतां तरुच्छन्नाम्‌ । सरितं कासारम्‌ । 
आरासितत्‌ शब्दितात्‌ । सारसात्‌ सारसपक्षिणः । आसन्न जलमिति उपलभ्येव । 

‡ त्वदिति । अत्र संचिन्यमनाथस्य प्राप्तेः क्रमो नाम सन्ध्यज्गमुक्त 
भवति ॥ ६ ॥ 


1. उत्सुकवर्णेव. >. जीवितमवलम्बितुम्‌. 
3. तशत्रतां पथिकस्य जलार्थिनः सरितमुद्रनितादिव सारसात ॥ 
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एषा ननु तरुराजिमध्याभिष्करान्ता इत एव ।परिवतैमाना 
दृश्यते । 


राजा-- वयस्य ! पर्याम्योनाम्‌ । 
“विपुलं नितम्बबिम्बे पध्ये क्षामं सथुन्नतं इचयोः । 
अत्यायतं नयनयोमेम जीवितमेतदायाति ॥ ७॥ 
सखे, पूवेस्मादवस्थान्तरमुपारूढा तत्रभवती । तथा हि । 


शरकाण्डपाण्डगण्डस्थटेयमाभातिः परिमिताभरणा । 
माधवपरिणतपत्रा कतिपयङुसुमेव इन्दखता ॥ ८ ॥ 


विद्‌षक -- एसा वि भवं विअ मअणवाहिणा परामिहा भविः 
स्सदि । 
एषापि भवानिव मदनव्याधिना परामृष्ठा भविष्यति । 


राजा- सोहादमेवं परयति । 


तरुराजिमध्यात्‌ क्षसमृहान्तरात्‌ । 

विपुरुमिति । नितम्बनिम्ब श्रोण्याम्‌ । विपुलं विशालम्‌ । ‹ विश्कृटं 
पृथु बृहत्‌ विशालं विपुल महत्‌ ` इयमरः । मध्ये अवलप्ने । क्षामं कृशम्‌ । 
कुचयोः स्तनयोः समुन्नतम्‌ । नयनयोः केचनयोः । अल्यायतं अतिविस्तृतम्‌ । 
मम । एतज्ीवितमेव । आयाति आगच्छति ॥ ७ ॥ 

अवस्थान्तरं शोभान्तरम्‌ । 

कारेति । शरकाण्डपाण्डुगण्डस्थला शरकाण्डं शरवणदण्डः गण्डयोः स्थलं 
शर काण्डवत्‌ पाण्डु धवलं गण्डस्थलं यस्याः सा पाण्डुक्पोलेद्यथेः । परिमिताभ- 
रणा अल्पाभरणभूषिता । इयं माठविक्रा। आयाति । कथमिव, माधवपरिणतपत्रा 
वसन्तागमनजीणेपणौ । कातिपयकुसुम। अल्पप्रसूना । कुन्दलता इव ॥ ८ ॥ 


1. परिपतति. 2. प्रथुल. >. -.-स्थलीयमाभाति. 


तृतीयोङ च| ७१ 


भालबिका-- अअं सो युउमारदोहदावेक्खी अगहीद कुसुमणे- 
वछ्छो उक्कृण्ठितए मए अणुकरेदि असोओ । जाव से 
पच्छाअसीदले सिकापटए णिसण्णा सत्ताणे विणेदेमि । 


अयं स सुङुमारदोहदापेक्ची अगृहीतकुसुमनेपथ्य 'उत्क- 
ण्ठिताया ममानुकरोलयक्लोकः । यावदस्य प्रच्छायक्षीतटे 
शिापट्रके निषण्णात्मानं विनोदयामि । 


विदूषकः-- सुदं होदा उक्कण्ठिदग्हित्ति तत्तहोदीए मन्तिदं । 
श्रुतं भवता उत्कण्डठितास्मीति- तत्रभवत्या मन्त्रितम्‌ । 


राजा- नैतावता मवन्तं प्रसन्नतर्कं मन्ये । कुतः । 
बोढा इरवकरजसां किसख्यपुटभेदक्चीकराुगतः। 


@ 


अनिमित्ताुत्कण्डामपि जनयति मलयवातोऽयम्‌ ॥ ९ ॥ 
(मालविक्रा उपविष्टा । ) 


राजा- वयस्य ! इतस्तावदावां रतान्तरितो भवावः । 


बिदूषकः-- इरावदिं वि अदूरे समत्थेमि । 
इरावतीमिवादूरे समथये । 


परामृष्टा स्पक्गिता । सोदहद बुहृद्धावः। उत्कण्ठिताया ममानुकरोति अशोक 
उत्कण्ठितां मामनुकरोति । प्रसन्नतकेतां स्पष्टविचरताम्‌ । | 

वोढेति । कुरवक्ररजसां कुरवकपुष्पपरागान्‌ । “° परागः सुमनोरजः । ”' 
कर्मणि षष्ठी । बोढा वहन्‌ । क्रंसलयपुटभेदशीकरानुगतः प्रवालमुकुलविकासषम 
मकरन्दशीकरसहितः । मलयवातः । मनसः चेतसः । अनिमित्तेत्कण्ठां प्रिय 
विरहरहितस्थापि उत्कण्ठां ओत्सुक्यम्‌ । जनयति ॥ ९ ॥ 


त्कण्ठितां माम्‌. >. उत्कण्ठितामिति >. अनिमित्तोत्कण्ठ।मपि 
जनयति मनसं मलयवातः, | 
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राजा-- न हि कमलिनीं दृष्ट ्राहमवेक्षते' मतङ्गजः । 
(इति विलोकयन्स्थितः ।) 
माखबिका- दिअअ णिरवलम्बादो मणोरहादो विरम । रकि 
मं आआसेसि । 
हृदय निरवलम्बान्मनोरथाद्विरम । “किं मामायासयसि। 
( विदूषकः राजानमवक्षते । ) 
राजा- ˆ आत्मगत | ) परिये ! परय वामतां सहस्य । 
ओत्सुक्यहेतुं विषटेणोषि न त्वं 
तच्वावबोपैकरसो न तकेः । 
तथापि रम्भोरु करामि लक्ष्य- 
मात्मानमेषां परिदेवितानाम्‌ ॥ १० ॥ 
विदूषकः-- सम्पदं भवदो णिस्संसञं भविस्सदि । एसा अष्यिद 
मअणसन्देसा विवित्ते ण वउलावङिआ उवद्धिदा । 
सांप्रतं भवतो निःसंश्चयं भविष्यति । एषार्पितमदन- 
संदेश्चा विविक्ते ननु वकुलावकिकोपस्थिता । 


मतङ्गजः मत्तगजः । कमलिनीं सरितम्‌ । प्राहं नक्रम्‌ । नपिक्षत हि न 
गणयति । चिराय किमायास्य आयासं कृत्वा किं प्रयोजनम्‌ । 

ओस्सुक्येति । प्रिये । त्वम्‌ । ओत्ुक्यहेतु॑विचाराभिलाषकारणम्‌ । न 
विवरृणोषि न प्रकाशयसि । तकः विचारः । तत्त्व वबोधेकरसः तत्त्वं तथ्यम्‌ अव 
बोधः ज्ञानं सल्यज्ञाने एकरसः मुख्यरसः । न अभिलाषाथंमिति न ह्वायत एव । 
हे रम्भोरु । तथापि, एषां परिदेवितानां विलापानाम्‌ आत्मनम्‌ । लक्ष्यं करोमि 
विलापपात्रमहं भवामि । ˆ विलापः परिदेवनम्‌ ॥ १० ॥ 


1, भ्राहमपेक्षत. २. चिराय किमायास्य, 


तृतीयोऽङ्कः । ७२ 


राजा- अपि स्मरेदस्मदभ्यथेनाम्‌ । 
बिदूषकः-- फिंदाणि एसा दासीए सुदा तुह गुरुभं सन्देशो 
विसुमरिस्सदि । अहे वि दाव दाणिं एदं ण विसुमरेमि । 
किमिदानीमेषा दास्याःसुता तव गुरुकं सन्देशं विस्म- 
रिष्यति । अहमपि तावदिदानीमेतं न विस्मरामि । 
(प्रविदय चरणालङ्कारहस्ता वकुलावलिक्रा ।) 
वकुलावलिका-- अवि सुहं सहीए । अपि सुखं सख्याः । 


मालकबिका- अम्ो वउलावलिआ । सहि साअदं दे । उवविस । 
अहो, वककुखावलिका । सखि ! स्वागतं ते । उपविश्च । 


 वक्कुखावलिका-- (उपविस्य । ) हला तुमु दाव दाणि देवीए 
जोगगदाए णिरत्ता। ता एक्कं दे चलणं उवणेहि । जाव 
सालत्तओं सणडरं करेमि । 

हरा, त्वं तावदिदानीं देव्या योग्यतया नियुक्ता । तदेकं 
ते चरणमुपनय यावत्सालक्तकं सनूपुरं करोमि । 


माटखविका-- ( स्वगतम्‌ । ) हिअञ अङं सुदिददाए अयं विहवो 
उवद्टिदो त्ति। कहं दाणि अत्ताणं मोचएअम्‌ । अहवा 
एदं एव्व मे मिच्चुमण्डणं भविस्सदि । 
हृदय, अरं सुखिततया अयं विभव उपस्थित इति । 
कथमिदानीमत्मानं मोचयेयम । अथवा एतदेव मे मृत्यु- 
मण्डन भविष्यति । 


अभ्यार्थेनां प्राथनाम्‌ । अपिः प्रश्ने । मृत्युमण्डनं शवाल्ारः । 
10 
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वकु लावरिका-- कं विआरेसि । उस्सुजआ खु एदस्स तवणी- 
आसोअस्स कुषुमुग्गमे देवी । 
किं विचारयसि । उत्सुका खस्वेतस्य तपनीयाक्ोकस्य 
कुसुमोद्रमे देवी । 
राजा-- कथमशोकदोहदनिमित्तोऽयमारम्भः। 
विदृषकः-- णु खु ण आणासि अकारुणादो देवी मं 
अन्देउरणेवच्छेण ण संजोजटृस्सदित्ति । 
किं जु खलु न जानासि अकारणादहेवी इमां अन्तः- 
पुरनेपथ्येन न संयोजयिष्यतीति । 


मारविका-- (पादमुप्दरन्ती ।) हका मरिसेहि दाणिं । 
हटा मषयदानीम । 
वकुलखावखिका-- अह सरीर सि मे । (नाय्यन चरणालङ्कारमारभते) 
अयि हइरीरमसि मे। 
राजा- 
चरणान्तनिवेशितां प्रियायाः 
सरसां पश्य वयस्य रागरेखाम्‌ । 
प्रथमाभिव पह्टवप्रसूतिं 
हरदग्धस्य मनोभवदढमस्य ॥ ११ ॥ 


~~ ------------------ ~ 


उत्युक।! अभिलाषवती । अन्तःपुरनपथ्य दर्वानू पुराभरणम्‌ । 


कको >> 


चरणेति । ह वयस्य । प्रियायाः । चरणान्तनिवेशितां पदाभ्रप्रयुक्ताम्‌ । 
सरसां सद्रवां “रसो रागे दवे” रागरेखां लाक्षारसकश्लोणरेखाम्‌ । हरदग्धस्य 
दश्वरनयनाभिदाहितस्य । मनोभव एव ब्रमः तसय कामब्रक्षस्य । प्रथमां पूवमु. 
ननाम्‌ । पदवप्रसूतिं किसलयाङ्करमिव । पर्येति सम्बन्धः । उपक्षिप्तः दत्तः । 


तृतीयोऽङ्कः । ७५५ 


विदूषकः-- चरुणाणुरुवो खु तत्तहोदीए अहिआरो उवक्खित्तो । 
चरणानुरूपः खलु तत्लभवलया अधिकार उपश्िप्रः | 
रांजा- सम्यगभिहितं भवता । 
नवक्रिखलयरागेणाग्रपादेन बारा 
सफुरितनखरुचा द्रौ हन्तुमरत्यनेन । 
अकुसुमितमशोकं दोहदपिक्षया वा 
'परणिहितशिरसं वा कान्तमाद्रापराधम्‌ ॥ १२ ॥ 
विदूषकः-- पारहस्ससि तत्तदोदीए अवरध्युं । 
पारयिष्यसि तत्ञभवया अपराद्धम्‌ । 
राजा- प्रतिग्रहीतं वचः सिद्धिदर्दिनो ब्राह्मणस्य । 
(ततः प्रविशति युक्तमद। इरावती चेटी च ।) 
इरावती -- हज्ञे णिउणिए सुणामि बहुसो मदो किं इस्थिआज- 
णस्स विसेसमण्डणं ति । अवि सच्चो अअं ोअवादो । 
हञ्जे निपुणिके ! शणोमि बहुशो मदः किख सखीजनस्य 
विङ्ेषमण्डनमिति । अपि सलयोऽयं खोकवादः । 


नवेति । बाला । नवक्िस्षख्यरागेण प्रयग्रप्रवालशोभितेन । स्फुरितन - 
खरुचा विलसन्नखकान्तियुक्तेन । अनेन । अग्रपादेन पादाप्रेण । हन्तु प्रहुम्‌ । 
द्रो । अहेति प्राप्ता भवति । अकुसुमितं अपुष्पितम्‌ अशोक च । दोहलपिक्षया 
दोहदप्राप्तये । आद्रौपराधं प्रल्यग्रापराधम्‌ । प्रणिहितशिरसं पादतले निहितशि- 


रसम्‌ । कान्तं नायकं च । द्रौ हन्तुमरतीति ॥ १२ ॥ 


1. अल्कार ॐ. प्रणमितशिरसं >. प्रहरिष्यति तत्रभवती त्वामप- 
राद्धम्‌. 
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निपुणिका-- पुडमे लोअवादो एव्व । अञ्ज उण सच्चो संवुत्त 
प्रथमं खोकवाद एव । "अद्य पुनः सयः संबत्तः | 


$ अ क 


इरावती-- अलं मइ सिणेहेण । कुदो दाणि अवगदं डोलाधरं 
पुडमं गदो भद्े्ति । 
-अरं मयि सहेन । कुत -इदानीमवगतं डोखागरहं प्रथमं 
गतो भरति । 
निपुणिका- भट्िणीए अखण्डिदादो पणञदो । 
भट्टिन्या अखण्डितास्मणयात्‌ । 


इरावलती-- अलं सेवाए । मञ्ज्ञत्थदं गए भगाहि । 
अं सवया । मध्यस्थतां गृहीत्वा भण । 


निपुणिका--वसन्दोवाअणलोटुवेण अज्जगोदमेण कहिदं । तुवरदु 
भट्टिणी । 
+वसन्तोपायनटोलपेनायगौतमेन कथितम । त्वरतां 
भट्टिनी । 
इरावती--- (अवस्थासदशं परिक्रम्य ।) हञ्जे, मएण मिलाअमाणं 
मे अज्जउत्तदंसणे हिअअं तुवरविद्वि । चरुणा उण मग्े ण 
प्पसरन्दि । 
ह्न, मदेन म्खायमानां मामायंपुत्रदशने हृदयं त्वर- 
यति । चरणो पुनमार्गे न प्रसरतः । 


लोकवादः जनवादः। अवगतं ज्ञातम्‌ । वसन्तवादनलादपेन वसन्तावतार 
क्रियमाण खास्तिवादन सखस्तिवादनदक्षिणाहूतन मोदकलाभ लडुमेनदयथेः । 


]. इदानीं सदय संत्रत्तम्‌. ‡. सकातेनशेसिना क्नेहनालम्‌. :3. इदमव. 
गत. 4. बसन्तवादनलेोदधपेन 5. काम्यन्त 


तृतीयोऽङ्कः । ७९७ 


निपुणिका-- णं सम्पत्तह्म डोखाधरञं । 
ननु संप्राप्रे स्वो डालागृहम्‌ । 
इरावती-- णिडणीए ण एत्थ अज्जउत्तो दीसइ । 
निपुणिके ! नात्रायैपुब्रो दश्यते । 
निपुणिका-- ओरोएदु भद्विणी । परिहासणिमित्तं क्िवि गृढेण 
भष्टिणा हादव्वं । अम्हे वि इमं पिअङ्कुश्दापरिख्खित्त 
असाअसिलापदट्रं पविसष्। 
अवराकयतु भष्टनी । परिहासनिमित्तं कुत्रापि गृढेन 
मत्रा भवितव्यम्‌ । "आव।मपीमं प्रियङ्कलतापरिक्षिप्रमशोक- 
शिखापटरक प्रविक्षावः । 
{ इरावती तथा कराति । ) 
निपुणिका-- (परिकम्य विलेक्य ।) ओलोएदु भट्िणी । चुदङ्करं 
विदृण्णन्दीणे अह्माणं पिपीलिआहिं दंसिदं । 
अवलोकयतु भट्टिनी । चूताङ्करं विचिन्वन्तयोरावयोः 
पिपीटिकाभिदेष्म । 
इरावती-- किं विअ एदं । किमिवेतत्‌ । 
निपुणिका-- एसा वउकलावल्ि असोअपाअवच्छाआए माल- 
विआए चरणालङ्कारं णिव्बटेदि । 
एषा वकुखावलिका अशोकव्क्षच्छायायां मारविकाया- 
श्चरणालङ्कारं निवैतेयति । 


गुल्मे ढमसमूहे । पिपीलिकाभिदष्ट राजानं मागमाणयोरावयोमौलविक।- 
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इरावती-- (शङ रूपयत्वा । ) अमूमी इञ माल्विज ए । किं 
तक्केमि । 
अभूमिरियं माखविकायाः । ` किं -तकेयसि । 
निपुणिका-- तक्केमि डोलापरिभ्भद्राए सटुजचरणाए असोञ- 
दोहदाहिआरे णिउत्ता मालविएत्ि । अण्णहा कहं देवी सअं 
धारिदं णेउरजुअलं परिअणस्स अणुजाणिस्सदि । 
तर्कयामि डोरापरिभ्रष्टया सरुजचरणया देव्या अश्ाक- 
दोहदाधिकारे नियुक्ता मालाविकेति । अन्यथा कथं देवी 
स्वयं धारितं नूपुरयुगरं परिजनस्यानुज्ञास्यति । 
इरावती-- महद खु से सम्भावणा । 
महती खल्वस्याः सम्भावना । 
निपुणिका-- किं उण ण अण्णेसीअदि भद्रा । 
किंपुननौन्विष्यते भतो । 
इरावती-- हंजे मे चरुणा अण्णदो ण प्पवद्न्दि । मणो वि 
किं वि विअरेदि। आसङ्किदस्स दाव अन्तं गमिस्सं । 
( मारविकां निर्वण्य आत्मगतम्‌ । } ठाणे खु कादरं मे हिअअं । 
हज, मे चरणावन्यतो न प्रवर्तेते । मनोऽपि किमपि 
विकारयति । आश्चङ्कितस्य तावदन्तं गमिष्यामि । स्थान 
खलु कातरं मे हृदयम्‌ । 
वकुलावछिका-- ( चरणं दशयन्ती ) हेला, माखविए अवि रोअदि 
दे अअं चरुणराअरेहाषिण्णासो । 


1. कथमत्र. 


तृतीयोऽङ्कः । ७९ 


हला मालविके! अपि रोचते तेऽयं चरणरागरेखा- 
विन्यासः | 


मारखुविका- अत्तणो चल्णगदोत्ति लजेमि णं पसंसिदु । कटेदि 
केण पस्राहणकराए अहिविणीदासि । 


आत्मनश्चरणगत इति छल एनं प्रशंसितुम्‌ । कथय केन 
'प्रसाधनकलायामभिविनीतासि । 


वङकुलावलिका-- एत्थ खु भट्टिणो सिस्स्ि । 
"अत्र खलु भतः शिष्यास्मि । 
विदूषकः-- तुवरेहि दाणि गुरुदक्खिणाए ' 
त्वरस्वेदानीं गुरुदक्षिणाये । 
मारखुविका-- दिदि ण गव्विदापि । 
दिष्टथा न गवितासि । 


वकुलावटिका-- उवदेसाणुख्वे चरणे रम्मिअ दाणि गव्वि- 
दा भविस्सं । (स्वगतम्‌ ' ) हन्त सिद्धं मे दोच्म्‌ । (प्रकाशम्‌ । 
रागं विलोक्य ) संहि एक्कस्स दे चरणस्स अवसिदो राअ- 
णिख्खेवो । केवलं मुहमारुदा लम्भडहदव्वो । अहवा पवादो 

एव्व अअं पदेसो 
उपदेश्चानुरूपे चरणे रछन्ध्वा इदानीं गर्विता भविष्यामि । 
हन्त ! सिद्धं मे दौयम्‌ । सखि ! एकस्य ते चरणस्यावसितो 


अभिविनीता शिक्षिता । 


1, शशित्पेन साधनकलायां. ~. अल्लाह. 
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'रागनिक्षेपः । केवरं मुखमारुतो श्टम्भयितव्यः । अथवा 
“प्रवात एवायं प्रदेशः । 


राजा- सखे, परय पश्य । 
आद्रालक्तकमस्याश्चरणं मुखमारुतेन वीजयितुम्‌" । 
प्रतिपन्नः प्रथमतरः संप्रति सेवावकाश्चो मे ॥ १३ ॥ 


विदूषकः-- कुदो दे अणुसओ । चिरं भवदा एदं कमेण अणु. 
होदव्वं । 
कृतस्तेऽनु्ययः । चिरं भवतेतत्कमेणानुभवितव्यम्‌ । 
वक्ुवलिका-- सहि अरुणसदपत्तं विअ सोहदि दे चलणं सम्बहा 
भट्िणो अङ्कपरिवद्िणी होहि । 
सखि, अरुणङातपत्रमिव शोभते ते चरणम्‌ । सर्वथा 
भवुरङपिवर्तिनी भव । 
(इरावती निपुणिकामुखमवेक्षते ।) 
राजा- ममेयमश्ीः । 
माटबिका-- हला अवजणीञं मन्थि । 
हा, अवचनीयं मन्त्रयसे । 


~ ---- ---~~- ~ --------~ ~. ~ ~~~ `- ---- 


उपलभयितन्यः प्राप्यः । 
आर्द्रति । अस्याः मालविकायाः । आद्रलक्तकं द्रवालक्तकम्‌। "यावकोऽ- 
छकतक्रः स्छतः । चरणं पादम्‌ । मुखम।रुतेन मुखव।युना । वीजयतः शोषणार्थं 
पत्कारवायु कुवेतः । मे मम । प्रथमतरः श्रे्ठतरः । सेवावकाशः सेवावसरः । 
` प्रतिपन्नः प्राप्तः ॥ १३ ॥ 
अरुणशतपत्रं रक्तोत्पलमिव । 


1. रागविक्षेपः. 2. उपलम्भयितन्यः; 3. प्रवातमेवेतत्‌ स्थानम्‌ 
4. शोषयतः. 


तृतीयोऽङ्कः । ८१ | 


वद्ुलावलिका-- मन्तिदव्वं एव्व मए मन्तिदं । 
मश्रयितव्यमेव मया मन्ब्रितम्‌ । 

मालविका- पिआ खु अहं तुह । प्रिया खल्वहं तव । 

वङुलावटिका-- ण केवलं मह । न केवलं मम । 

मारखबिका-- कस्स वा अण्णस्स | कस्य वान्यस्य । 

वकुलावलिका-- गुणेसु अदिणिवेसिणो भट्टिणो वि । 
गुणेष्वभिनिवेक्िनो भतुरपि । 

मारखविका- अलीञं मन्तसि । एदं एव्व मइ णस्थि । 
अरीकं मन्त्रयसे । एतदेव मयि नासि । 

वकुलावरिका-- सच्चं तुड्‌ णल्थि । भट्टिणो किसे सुन्द्रप- 


णडुरेयु अङ्गेखु दीस । 
"सयं त्वयि नासि । भतः कृदोषु 'सुन्दरपाण्ड्रेष्वङ्गेषु ` 
दश्यते । 


निपुणिका-- पुडमगणिदं विअ हदासाए उत्तरं । 
प्रथमगणितमिव हताश्ाया उत्तरम्‌ । 
यकुलावलिका- अणुराओ अणुराएण परिक्खिदन्वोत्ति सुभ- 
णवअणं पमाणीकरेहि । 
अनुरागोऽनुरागेण परीक्चितव्य* इति सुजनवचनं प्रमा- 
णीकुरू । 


अभिनिवेश अभिल।षः । अलीके असल्यम्‌ । दरपाण्डरेषु इंषत्पाण्डरेषु । 
प्रतीष्टव्यः वाञ्छितन्यः । 


1. सर्वं दरपाण्डुरेषु. >. प्रथमं भणितमिव ; प्रथमं प्रगुणिनमव. 
4. प्रत्येषन्यः; प्रतीशटन्यः. 
1] 
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मालविका-- किं अत्तणो छन्देण मन्तेसि । 
किमासनश्छन्देन मन््रयसे । 
वजुलावटिका-- णदि णहि । भद्िणो खु एदाद पणञ मिदु- 
आइ बिम्बन्दरिदाई अक्खराई । 
नहि नहि । भवः खस्वेतानि प्रणयमृदुकानिः बिम्बा- 
न्तरितान्यक्षराणि । 
मारखुविका-- हला देवि चिन्तिज ण मे हिअअं विस्ससदि । 
हला । देवीं चिन्तयित्वा न मे हृदयं विश्वसिति । 
वकुलावलिका-- सुद्धे भमरसम्बाधोत्ति वसन्दोदारसव्वस्सभूदो 
किं ण चूदपसवो ओदंसाणिज्नो । 
मुग्धे ! *भ्रमरसम्बाध इति वसन्तावतारसर्वस्वभूतः किं 
न चृतप्रसवोऽवतंसनीयः । 


माटबविका-- तुमं दाव दुज्जादे मह अच्नन्दसहादणी होहि । 
त्वं तावहुजोते ममालयन्तसहायिनी भव । 

वकुलावलिका- विमदसुरही वउकावलिआ खु अहं । 
निमदेसुरभिवेकुरावछिका खल्वहम्‌ । 


राजा- साघु, वकुखावर्किं ! साघु । 


बिम्बान्तारेतानि मच्छरीरसंक्रान्तानीयथंः । बिम्बं देः । दुजीते व्यसने 
प्राप्ते । दुजोतबन्धुरयमृक्षहरीश्वरः ` 


1. प्रणयमरदूनि. 2. हृदयस्य प्रभविष्ये. 3. भ्रमरबाधो भविष्य. 
ति वसन्तावसरसवेखं [किं न चूत प्रसवो अवतंसयितन्यः. 


तृतीयोऽङ्कः । ८३ 


भावह्ञानानन्तरं प्रस्तुतेन 
प्रत्याख्याने दत्तयुक्तोत्तरेण । 
वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदे 
स्थाने प्राणाः कामिनां दूल्यधीनाः ॥ १४॥ 
इरावती-- हजञे पेक्ख पेक्ख । कारिदा एव्व एदस्सि वउलाव- 
किआए पदं मार्विआए । 
हते ! पर्य पय । 'कारितैवैतस्मिन्‌ बकुखावलिकया 
पदं मारविका । 
निपुणिका-- मद्िणि णिब्विआरस्स वि ऊषुअदाजणञो उवदेसो । 
भट्टिनि ! निविकारस्याप्युत्सुकताजनक उपदेशः । 


इरावती- ठाणे सङ्किदं मे हिजञं । गदहिदत्था अणन्द्रं 
चिन्तदृस्सं । 
स्थाने शङ्कितं मे हृदयम्‌ । गृहीताथानन्तरं चिन्त- 
यिष्यामि । 


भावेति । “ अरीकं मन्रयसे, एतदेव मयि नासि ” इत्यादिना मालवि- 
काभावो ज्ञातः । तदनन्तरं प्रस्तुतं बकुलावलिका वाक्यम्‌ “ अनुरागोऽनुरागेण 
प्रती्टव्यः ` इत्यादिना तस्य प्रयाद्यानं ˆ किमात्मनच्छन्देन ` इत्यादिना । 
तस्य॒“ भवुः खल्वतानि › इत्यादि युक्तोत्तरं तद्रता तेन वाक्येन । खे निदेशे 
स्थापिता मालविकेति. यत्‌ , तन, कामिनां प्राणाः दू्यधीना इति यदुच्यते, तत्‌ 
स्थाने युक्तमिलयथेः । 

एतत्‌ पदं एष व्यवसायः । ‹ पदं म्यवसितलाणस्थानलक्ष्माइ्प्रिवस्तुषु ' 
इति । निर्विकारस्य हीनरक्तेः। विचारक्चषमाः परस्मे यत्‌ किञ्चित्‌ कार्यमादिश- 
न्तीयथः । 


1. कारितमेव वकुलावलिकया मालविकाया एतत्‌ पदं. 
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वकुलावटिका-- एसो दुदी ओ वि समत्तपडिअम्मा द्‌ चरणो । 
जवि दुवे वि सणेडरे करोमि । (नाय्येन नुपुगयुगलमामुच्य ।) 
हला उदेहि अणुचिट देवीए असोअविआसहत्तअं णिओञं । 
(उभे उत्तिष्ठतः ।) 

एष द्वितीयोऽपि समाप्रपरिकमो' ते चरणः । यावदा 

वपि सनूपुरो करोमि । हटा उत्तिष्ठ । अनुतिष्ठ देव्या 
अश्चोकविकासयिवृकं नियोगम्‌ | 

 निपुणिका-- सुदं देवीए णिमोओत्ति दाणि । 

श्रुतं देव्या नियोग इतीदानीम्‌ । 


वकुटखावलिका-- एसो उदहारूढराओ उवभोअक्खमो पुरदो 
द दुस्‌ । 
एष "उपारूढराग उपभोगक्षमः पुरतस्ते “दूयते । 
मालविका-- (सहषम्‌ ।) किं भट्रा। किं भर्ता । | 
वङकुलावटिका-- (सस्मितम्‌ ) ण दाव भटका । एसो असोसा- 


र, 


हावरम्बी पहवगुच्छो । आदंसेहि दाव णं । 


न तवद्धतां । एषोऽश्ाकशाखावलम्बी पहवगुच्छः । 
अवतंसय तावदेनम्‌ । 


विदूषकः- अवि सुदं भवदा । अपि श्रतं भवता । 
राजा- सखे . पयोप्तमेतावता कामिनाम्‌ । 


उपरूढरागः गरदीतन्नहः । उपमा गक्षमः संभोगक्षमः । 


1. प्रतिकमा. 2. उपाढरागः. 23. बतत, 


तृतीयोऽङ्गः । ८५ 


अनातुरात्कण्ठितयोः प्रसिध्यता 
समागमेनापि रतिने मां प्रति , 
परस्परपापिनिराश्योवेरं 
श्षरीरनाशेऽपि समानुरागयोः ॥ १५. ॥ 
(मालविका रचितप्वावतंसा सलीलमशाकाय पादं प्रहिणोति । ) 
राजा-- वयस्य! पश्य | 
आदाय कणकिसल्यमस्मादियमत्र चरणमपेयाति । 
उभयोः सद शविनिमयादात्मानं वितं मन्य ।॥ १६ ॥ 


अनातुरेति । अनातुरः अनुत्कण्ठितः विरहाभिलाषी च । अनातुरात्क- 
ण्डितयोः अपरक्तानुरक्तयाः प्रसिध्यता सिद्धि प्राप्तवता । समागमेन संयोगेन 
संपक्रैणापि। मां प्रति अस्मानुदिद्य । रतिने प्रीतिन।स्त्येव । एष समागमो मह्यं 
रोचते । किंतु, समनुरागयाः अन्योन्यमुत्कण्ठितयोः । पश्चत्तदलाभात्‌ , परस्पर- 
प्रा्निनिराश्योः अन्योन्यस्मागमनिरभिलाष्योः तयोः । शरीरनाशोऽपि वरं 
मरणमपि श्रेष्ट हितभियथः ॥ १५ ॥ 


आदायेति । अस्मात्‌ अशोकात्‌ । कणक्रिसलयं कणेपूरम्‌ । अदाय गीत्वा 
इयं मालविका, अत्र अशोके । चरण पादम्‌ । अपेयति ¦ उभयोः सदटशविनिम. 
यात्‌ अशोकचरणयारसाटदयत्वात्‌ । आत्मानं वञ्चितं मन्ये ॥ १६ ॥ 
# अनातुरेति । अनातुरोत्कण्ठितयोः अनातुरः अनातंः कामोत्कण्डार- 
हित इत्यथः । प्रसिध्यता संभवता । समागमेनापि संपरकेणापि । मां प्रति मां अनु। 
मत्पक्ष इत्यथः । रतिः शाङ्गारः न भवति एकानुरागख रसाभासत्वात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌-- “ एकत्रैवानुरागश्च बहुसक्तिश्च योषितः । अनौचिलप्रकृत्तत्वाच्छ- 
क्गाराभास इष्यते ॥ `` इति ॥ १५ ॥ 


# आदायेति । कणक्रिसलयं कणपूराथकिसलयम्‌ । अत्र कर्णश्ञब्देन 
कणपुरो लक्ष्यते ॥ १६॥ 
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वकुलावलिका-- हला णत्थि दे दोसो गिमगुणो अञं मसोभो 
जई कुसुमुभ्भेदमन्थरो भवे जो ईरिसं चरणसक्ारं देइ । 
हला, नास्ति ते दोषः । निगुणोऽयमक्षोकः यदि कुसु- 
मोद्धेदमन्थरो भवेद्य इदृशं चरणसत्कारं भते । 
राजा- 
अनेन तनुमध्यया युखरवृ पुराराविणा 
नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संभावितः । 
अशोक यादि सद्य एव 'कुसुमेने संपत्स्यसे 
वृथा बहसि दोहदं टङितकामिसाधारणम्‌ ॥ 
सखे ! वचनावसरपूवे पवेषटुमिच्छामि । 
विदूषकः-- एटि णं परिहासहस्सं । 
एद्येनां परिहासयिष्यामि । 
(उभो प्रवेशं कुरतः ।) 


निपुणिका-- भद्िणि भद्रा एत्थ एव्व पविसइ । 


कुसुमोद्धदमन्थरः कुसुमदशनमन्दः । योऽयमशाकः इटा चरणसत्कारं 
लभते, स यदि कुसुमोद्धेदमन्थरो भवेत्‌ नेष ते दाषः, अयमरोका निगणः 
विरस इव्यथः । 

अनेनेति । तनुमध्यया कृशोदयी । मुखरन्‌ पुराराविणा वाचालमज्ञीरशब्द- 
सहितेन । नवाम्बुरुहकोमलेन सदोविकसितसरोजवन्मनोहरेण । अनेन चरणन । 
सभाविनः स्पृष्टः । त्वम्‌ । अशोक । सद्यः ज्ञरिलेव मुकुठेः कुसुमैः । न संपत्स्यसे 
न जनिष्यते यदि । ललितकामिसाधारण शृङ्गार विलासियुवसमुदाय साधारणम्‌ । 
दोहर आतंवसूनम्‌ , दोदलग्रक्ष इति प्रसिद्धिम्‌ । बरृधा वहसि निरथंकं वहसि । 

1. मुकृलेः. | 


लक ~> 


तृतीयोऽङ्क : | ८७ 


भट्टिनि ! भतो अत्रैव प्रविङघति । 
इरावती- इदं मह पुडमं चिन्तिदं हिअएण । 
इदं मम '५थमं चिन्तितं हृदयेन । 
विद्‌षकः-- (उपल ।) होदि जुत्तं णाम अत्तहोदो पिजवञ- 
स्सो अञं वामपादेण ताडिदं । 
भवति ! युक्तं नामात्रभवतः प्रियवयस्योऽयं" वामपादेन 
ताडयितुम्‌ । 


उमे-- (ससम्ध्रमम्‌ ) अह्यो भटा । अदो भता । 


विदू षकः-- वउलावकिए्‌ तुए गहिदत्थाए इईरिसं अविणञं 
करन्दी किं सही ण णिवारिदा | 
वकुरावलिके ! त्वया गरृहीताथेया *ईटश्चमविनयं कुवैती 
“किं सखी न निवारिता । 
( मालविका भय रूपयति ।) 
निपुणिका-- मट्टिणि पेक्ख कं पवुत्तं अजजगोदमेण । 
भट्टिनि ! परय किं शप्रवृत्तमायैगौतमेन । 
इरावती-- कटं बह्मबन्धू अण्णहा जीविस्सदि । 
कथं ब्रह्मबन्धुरन्यथा जीविष्यति । 
वकु लखावछिका- अजन एसा देवीए णिओअं अणुचिटदि । 
` पदस्सि अदिक्षमे परवदी इ । पसीददु भद्रा । 


।. प्रथमवचिन्तितं. 2. अयमशोकः. 23. अन्रभवतीरश. 4. क- 
स्मान्न वारिता. 9. प्रयुक्त. 


८८ मालविका्िमित्र 


आर्य ! एषा देव्या नियोगमनुतिष्ठति । एतस्मिन्नतिकमे 
परवतीयम्‌ । प्रसीदतु भता । 
(आत्मना सममेनां प्रणिष्रातयति । ) 
राजा-- ययेवमनपराद्धासि । उत्तिष्ठ द्रे । (हस्ते गृदत्वोत्थ।पयति ।) 
विदूषकः-- जुई । देवी एत्थ माणडदव्वा । 
युज्यते देव्यत्र मानयितव्या । 
राजा- (विहस्य ।) 
किसलयगरदोविखासिनि कठिने निहितस्य पादपस्कन्धे । 
चरणस्य न ते बाधा संप्रति वामस्य वामोरू ॥ १८ ॥ 
| (मालविका लनां नाटयति ।) 
इरावती -- (सासूयम्‌ ' ) अहो अविणीदहिअओ खु अज्जउत्तो । 
अहो ! अविनीतहृद यः खस्वायपुबः । 
भालविका-- वउलावलिए एहि अणुह्टिदं अत्तणो णिभों 
देवीए णिबेदेद्च । 
` वकुलावखिके ! णहि । अनुष्ठितमात्मनो नियोगं देव्यै 
निवेदयावः । 


व ङ़लावलिका-- तेण हि विण्णवेहि भडारं विसजेहि मं ति । 
तेन हि विज्ञापय भतारं ' विसजंय माम्‌ ` इति ।` 


किसख्येति । हे विलासिनि । कठिने पादपस्कन्पे कठिने विटपे । निहि 
तद्य । किंसलयख्दोः । ते । वामस्य चरणस्य वामपादस्य । वामोरु । संप्रति 
बाधा व्यसन न न्यपि ॥ १८ ॥ 


% किसखयेति । अत्र ्रियोक्त्या संग्रहो नाम सन्ध्यङ्गसुक्तं भवति ॥ 


तृतीयोऽङ्कः । ८९ 


राजा-- भद्रे! यस्यति । मम तावदुपपन्नावसरमथित्वं श्रयताम्‌ । 
वकुलाविका-- अवहिदा सुणाहि । आणवेदु भद्रा । 
अवहिता श्णु । आज्ञापयतु भता । 
राजा- 
धृतिपुष्पमयमपि जनो बध्राति न तादशं चिरास्मभरति। 
स्पश्ोमृतेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यरूचेः ॥ १९ ॥ 
इ रावती-- (सहसोपखलय ।) परेहि परेहि । असोओ कुसुमं दंसेदि 
ण वा । अं उण पुप्फह फलइ अ । 
पूरय पूरय । अशोकः कुसुमं दशयति न वा । अर्यं 
पुनः पुष्प्यति फति च । 
(सवे इरावतीं टश्रा संभ्रान्ताः ।) 
राजा-- (अपवायं ) वयस्य ! का प्रतिपत्तिरत्र । 


विद्षक -- कं अण्णं जङ्घाबरं एव्व । 
किमन्यत्‌ । 'जङ्गाबटमेव । 


धरतीति । अयमपि जनः अहमपि । चिरात्प्रभृति अनेककालमारमभ्य । 
तारो तत्सदश्षम्‌ । धृतिपुष्यं प्रियसुनम्‌ । न बध्राति अयमशोक इव चिरकाल - 
नापि न बध्रातीयथः। अनन्यरुचेः अन्यासु नरचेः अनन्याभिलाषिणः । असख 
मम । दोहल वाञ्छाम्‌ । स्पशमृतन आलिङ्गनादिस्पशेरसेन ॥ १९ ॥ 

जङ्खावलम्बनमेव जङ्खामवलम्ब्य पादबन्दनमेव । जज्खाबलमिति पटे धाव- 
नमेवेद्थः । 

* पूरयेदयादि । अत्र सरब्धवचनात्‌ तोटकं नाम सन्ध्यङ्गमुक्तं भवति । 
वयस्थेल्यादिं । अत्र भीतेगेम्यमानत्वादुद्धेदो नाम सन्ध्यङ्गमुक्तं भवति । 


1. जङ्खावलम्बनमेव. 
1 


९.० मार्विका्िमित्र 


इरावती- वउकावकिए साह तुए उवक्कन्दं । मालविए तुमं 
दाव करेहि सफलपत्थणं अज्जउक्तं । 
वकुलावलिके ! साधु त्वयोपक्रान्तम्‌ । मालाविके ! त्वं 
तावत्‌ कुरु सफलप्राथेनमायपुत्रम्‌ । 


उभो- प्रसीददु भद्धिणी । का वं मद्िणो पणअपरिमहस्स । 
प्रसीदतु भट्टिनी । 'का वयं भतः प्रणयपरिग्रहस्य । 

(इति निष्कान्ते ।) 
इरावती- अहो अविस्ससणीआ पुरिसा। मए खु अत्तणो वश्चणा 
वाहजणगीदिरत्ताए हरिणीए विअ असङ्किदाए ण विण्णादा । 
अहो ¦ अविश्चसनीयाः पुरुषाः। मया खस्वात्मनो “वश्च 
ना व्याधजनगीतिरक्तया हरिण्येवाशद्भितया न विज्ञाता । 
विदूषकः-- (जनान्तिकम्‌ ,) पडिजोषएटहि किं वि दाणिं । किंअण्णं 
कम्मगहीदेएण कुम्भीएण सन्धिच्छेअणं सिक्खिदोक्चि त्ति 

वत्तव्वं होह्‌ । 

“प्रतियोजय किमपीदानीम्‌ । किमन्यत्‌ कमेगरहीतेनः 
कुम्भीरखुकेन सन्धिच्छेदनं शिक्षितोऽस्मीति वक्तव्यं भवति। 


किमपि प्रतियांजय मृषोदयं यत्किञ्चद्भणेदययथः । कुम्भीलकेन चोरेण तेन 


पुनरहं न चयं करामि, कुड्य सन्धिच्छदनशिक्षकोऽस्मीति यथा ्यात्कञ्चिदुच्यत, 
एवमस्माभिरपि मृषोयं यत्किच्चिद्रक्तव्यमिल्य्थः। 


# एतदिल्यनेन राज्ञः कपटाचरणे परामृशयते । कमेगृहीतेन कमणि चौय. 
कमणि गृहीतिनापि कुम्भीरकेण चोरेण सन्धिच्छेदने पिदहितभूमिः सन्धिः तस्या- 
द्केदने भेदन । सुरङ्गकरण इदयथंः । शिक्षितः अभ्यसितास्ि । इति वक्कन्यं 
भवति । किमपि प्रयोजय उपपन्ने अनुपपन्नं वा उक्तरं कुर्विलयथः । 


¡. के आवां 2. वज्चनावचन. ; विज्ञातमेतत्‌ 4. प्रयोजय. 5. कमेगरहितेनापि 


तृतीयाञङ्ः । . ९१ 


राजा- उन्दरि! नमे माल्विकायां कश्िदथेः। मया त्वं 
चिरायसीति यथाकथचिदात्मा विनोदितः । 


इरावती-- मए ण विण्णादं हैरिसं विणोदवत्थुभं अज्जउत्तेण 
उवरद्धति । अण्णहा मन्दभाईणीए एव्वं ण करीअदि । 
"मया न विज्ञातमीदृशं विनोदवस्तुकमायपुत्रेणोपर्ब्ध- 
मिति । अन्यथा “मन्दभागिन्या एवं न क्रियते । 


बिदूषकः-- मा दाव तत्तहोदी तत्तहोदो दक्खिण्णस्स उवरोहं 
भणदु । समावत्तिदिद्धेण देवीए परिअणेण सङ्कहा वि जह 
अवराहो- ठाविअदि । एथ्थ तुमं एव्व पमाणं । 
मा तावत्तत्रभवती तल्लभवतो दाक्षिण्यस्योपरोधं भणतु । 
समापत्तिदृष्टेन देव्याः परिजनेन सङ्कथापि यद्यपराधः 
स्थाप्यते । अत्र त्वमेव प्रमाणम्‌ । 


इरावती-- णं सङ्कहा णाम होदु । किं ति अत्ताणं आआसदस्सं। 
ननु संकथा नाम भवतु । किमिलयाल्ानमायासयिष्ये । 
(रुष्टा प्रस्थिता ।) 
राजा-- (अनुसरन्‌ ।) प्रसीदतु भवती । 
(इरावती रशनसन्दितचरणा व्रजेव ।) 
राजा-- सुन्दरि ! न शोभते प्रणयिजने निरपेक्षता । 
इरावती-- सठ अविस्ससणीअहिभओ सि । 
शट ¦ अविश्वसनीयहृदयो ऽसि । 


समापत्तिट्टन यदच्छटृष्टेन । रसनासंदितं मेखलाबद्धम्‌ । 
विश्वसनीयाऽसीदयत्र विपरीतलक्षणानु्न्धेया । 


1. विश्वसनीयोऽसि । मयानामन , दुःखकरमेवं. 


९२ .. म।लविकामिमित्र 


राजा- 
शट इति मयि तावदस्तु ते 
परिचयवत्यवधीरणा पिये । 
चरणपतितया न चण्डितां 
विखजसि मेखख्यापि याचिता ॥ २० ॥ 
इरावती-- इञ वि हदासा तुमं एव्व अणुसरदि । 
इयमपि हताश्चा त्वामेवानुसरति । 
(इति रशनामादाय राजानं ताडयतुमिच्छति ।) 


राजा- वयस्य! एषा हि । 
बाष्पासारा हेमकाञ्चीयुणन 
श्रोणीबिम्बादव्यपेक्षाच्युतेन । 


शट इति । हे प्रिये । मयि । शठ इति गूढवि प्रियकृत्‌ इति ते अवधी. 
रणा अस्तु । परिचयवति तावदशेषमस्तु । तावद स्त्विखशेषवाचि वा । अवधीरणा 
परिचयवति तावदस्तु । हे चण्डि अलयन्तकापने । चरणपतितया पादावलम्बनं 
कृत्वा नमस्कृ याचितया । मेखलया रशनया । याचिता प्रार्थितापि । तां 
अवधीरणाम्‌ । न विसजसि ॥ २० ॥ 

बाष्पेति । बष्पासारा अश्चुवषा । श्रोणीबिम्बात्‌ नितम्बविम्बात्‌ । अव्य- 
पेक्षाच्युतेन कोपगप्रस्थानन्यागकितेन । हेमक्राश्चीगुणेन । चण्डी अल्यन्तकोापना । 
चण्डं माम्‌ । हन्तुं अभ्युद्यता प्रहतुमु्यता । कथमिव, मेघराजी मेघमाला । 
वियुदान्ना सौदामिनीगुणेन । विन्ध्यपवैतमिव ॥ २१ ॥ ॑ 


शठ इति । हे प्रिये परिचयवति परिचयः प्रशस्तः यस्य सः परिच- 
यवान्‌ तस्मिन्‌ । अतिशायने मतुप्‌ । मयि । शठ इति गृढविप्रियकर इति । 
अव्रधीरण। तिरस्कारः अस्तु । यतः अतिपरिचयादवक्षेति वदन्ति तस्मादियमव- 
धीरणा युक्ति भावः । हे चण्डि अदल्यन्तकोपने । चरणपतितया मेखलया 
याचिता प्रा्थितापि तां अवधीरणां न विद्धजसि मिदं युक्तमिति शेषः ॥२०॥ 


तृतीयोऽङ्कः । ९३ 


चण्डीं चण्डं हन्तुमभ्युद्यता मां 
विचुदहाम्ना मेघराजीव विन्ध्यम्‌ ॥ २१॥ 
इरावती- किंमं भूञओ वि अवरद्धं करेसि। 
किं मां भूयोऽप्यपराद्धां करोषि । 
(इति रशनां हस्तेनावलम्बते ।) 
राजा- | 
अपराधिनि पयि दण्डं संहरसि किथुश्तं इरिलकेशि । 
वधेयसि विलसितं त्वं दासजनायात्र कष्यसि च ॥ २२॥ 
(आव्मगतम्‌ ।) नूनमिदानीमनुज्ञातम्‌ । (इति पादयोः पतति ।) 
इरावती-णसखु इमे मालविआणएु चरुणा जे दे परिसदो- 


हअं पूरहस्संदि । 
न खस्विमौ माटबिकायाश्चरणौ यौ ते स्पशंदोहदं 
पुरयिष्यतः । 


(इति सचेटी निष्क्रान्ता ।) 


बिदूषकः-- उद्ृहि । किदप्यसादो सि । 
उत्तिष्ठ । कृतप्रसादो ऽसि । 


राजा- (उत्थाय इरावतीमपर्यन्‌ ।) कथं गतेव प्रिया । 

अपराधिनीति । हे कुरिलकश्ष अरालकेि । अपराधिनि कृतापराधे । 
मयि । उथतं उद्योगितम्‌ । दण्डं आज्ञाम्‌ । कथं संहरसि । किमथ निवतेयक्ि | 
विकसितं विलासम्‌ । वधयसि । त्वं दासजनाय किङ्करजनाय । कुप्यसि च 
कद्धासि च ॥ २२॥ 


नूनं इवयादि । इदं तत्‌ रशनासहरणम्‌ अनुज्ञातम्‌ अनुमतम्‌ मल्प्राथ 
नयति शेषः । 


९४ मालबिकाभिमित्र 

विदृूषकः-- वयस्स दिदष्टिआ इमस्स अविणअस्स ओसारिदा 
दाव जन्तणा देवेहिं जाव सिग्धं अवक्षमाम । जाव अङ्का- 
रओ विअ रासि सा अणुवक्कं ण करेदि । 

वयस्य ! दिष्टथास्याविनयस्यापसारिता तावशन्त्रणा 

देवैः यावच्छीघ्रमपक्रमावः । यावदङ्गरकं इव रारि सा 
अनुवक्रं न करोति । 

राजा- अहो मनसिजवेषम्यम्‌ । 


मन्ये प्रियाहूतमनास्तस्याः प्रणिषातलङ्गनं सेवाम्‌ । 


एवै प्रणयवती सा मयि चक्यमुपेक्षितं .ङपिता ॥ २२ ॥ 
(इति परिकम्य निष्क्रान्ताः सवं ।} 
इति तृतीयोऽङ्कः ॥ 

अपकमामः प्रयामः । 

मन्ये इति । प्रियाहूतमनाः मालविकासक्तचताः । अहम्‌ । तस्याः इरा 
बल्याः प्रणिपातलङ्घनं नमस्कारातिक्मम्‌ । सेवां मन्य । सा च प्रणयवती । 
तथापि, एवं सति कृपित। सा प्रणयवती मयि । तस्मादुपेक्षितुं शक्यम्‌ । कुपि- 
तेति कृत्वा तत्परिहारो न कतन्यः । कंतु. कथमुपेन्ने कृपितामिरावतीम्‌ । अदा 
मनमिजवेषम्यामिति भावः ॥ २३॥ 

भः अनुवक्र प्रतीपम्‌ । 

# मन्य इति प्रियाहृतमनाः मालविक्राहूतमनाः । प्रणिपातलङ्खनं 
प्रणामातिक्रमम्‌ । तस्याः इरावलयाः । सवां अनुक्रूलाचरणम्‌ । मन्ये । सेवायाः 
फलं आह । कुपिता करद्धा । प्रणयवती प्रेमवती । एवं अनेन प्रकारेण प्रणिपा- 
तलद्घनरूपण । उपेक्षितुं ओदासीन्येन वर्तितुम्‌ । शक्य हि शक्या खट । 
शक्यमिति निपातः। अत्र बीजानुसन्धानात्‌ आक्षेपो नाम सन्ध्यङ्गमुक्त भवति । 
इदमनुसन्धानमव उत्तराङकथोपयु क्तत्वात्‌ बिन्दुरिलयनुसन्धेयम्‌ ॥ २३ ॥ 


1, दिष्टथानेनाविनयने अप्रसन्ना गतेषा । तावदावां शीच्रमेवापसरावः। 


चतुर्थोऽङ््‌ः ॥ 
-- ल-त ोर=~~--~ 
(ततः प्रविश्चति पयुत्घुको राजा प्रतीहारी च ।) 
राजा-- (आत्मगतम्‌ ।) 
तामाभित्य श्वुतिपथगतामास्थया ' लन्धमूलः 
सप्राप्नायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः । 
हस्तस्पकभुटित इव व्यक्तरोमोद्रमत्वात्‌ 
ुयोत्छान्तं मनसिजतरूमा रसङ्गं फलस्य ॥ १ ॥ 
(अकाशम्‌ ।) सखे गौतम | 
प्रतीदारी- जेदु भद्रा । असण्णिदिदो गोदमो । 
जयतु भता । असंनिहितो गौतमः । 


तामिति । तां मालविकाम्‌ । भ्रुत्तिप्रथगतां कणमगेप्रविष्टाम्‌ । आश्रि 
ज्ञाला। आस्थया वाञ्छया । लन्धमूलः प्राप्तार््निः रूढमूलः । नयनविषयं नयन- 
गाचरं दृशटिपथम्‌ । सप्राप्तायां समागतायां सल्याम्‌ । रूढरागप्रवालः उद्धता- 
भिलाषप्ठवः । दसस्शेः देहसंसर्गेः । व्यक्तरोमोद्रतलात्‌ टष्टरोमाज्चल्ात्‌ । 
मुकुलित इव व्यक्तपुष्योद्रम इव । एवंभूतः, मनसिजतरः कन्दपेत्रक्षः । कान्तं 
विरहृव्यथितम्‌ । माम्‌ । फलस बीजस्य वा प्रयोाजनद्य । रसज्ञ अधरामत- 
रसन्ञम्‌ । कुयात्‌ किम्‌ । 


‡ कविरिदानीमङ्कान्तरमारभते ततः भरविज्तीत्यादिना । 
* तामिति । मुकुलित इव संजातमुकुल इव । कान्तं कामनायुक्तम्‌ । 


(क, (य 


कुयौत्‌ इति प्रार्थनायां लः । अच्र प्रसज्जितं बीजं प्रकरीस्थाने कृतमिति मन्त- 
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1. बद्धमूलः. 2. दस्तस्परौ. »%. व्यक्तरामाद्रतत्वात्‌ 
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राजा-- (आत्मगतम्‌) आः ! मालविकावृत्तान्तज्ञानाय प्रेषितः । 
(प्रविद्य ।) 
बिदूषकः-- जेदु भवं । जयतु भवान्‌ । 
राजा- जयसेने ! जानीहि तावत्‌ क देवी धारिणी कथं वा सर्‌- 
जचरणत्वाद्विनोद्यत इति । 
प्रतीहारी-- जं देवो आणवेदि । यदेव आज्ञापयति । 
(इति निष्कान्ता ।) 
राजा--- गोतम ! को वृत्तान्तस्तत्रभवत्यास्ते सख्याः । 
विदूषकः-- जो बिडारगहिदाए परहुदिआए । 
या बिडालगरहीतायाः परभ्रतिकायाः । 
राजा-- (सविषादम्‌ ।) कथमिव । 
विदूषकः-- सा खु तवस्सिणी ताए पिङ्गलच्छीएु सारमण्ड 
मूमिगेह मिच्छुमुदहे विअ णिक्खिता । 
सा खलु तपस्विनी तया पिङ्गटाक्ष्या सारभाण्डभूमि- 
"गृहे मत्युयुख इव निश्िप्रा । 
राजा-- ननु मस्सपकेमुपलम्य । 
विदूषकः-- अह ईं । अथ किम्‌ । 
राजा-- गौतम ! कं एवं विमुखोऽस्माकं येन चण्डीङृता देवी । 


यः व्रृत्तान्तः अवाच्यः । बिडालगृद्धीतायाः माजोरालम्बितायाः । पिङ्ग- 
लाक्षया मोहितनेत्रया, कोपातिपङ्गलत्वम्‌ । सारभाण्डमिव प्रधानमूल धनमिव । 
उपलभ्य श्रुत्वा । विमुखः दुजनः । 


1. गुहायामिव,. 


चतुर्थाऽङः । ९७ 


विदूषकः-- सुणादु भवं । परिव्वाजिआ मे कहेदि । हिमो 
किल तत्तहोदि इरावदी रुजाविहस्थचरुणं देवि सुहपुच्छिआ 
आअदा | 
श्रणोतु भवान्‌ । "परिव्राजिका मे कथयति । ह्यः किर 
तत्रभवती इरावती रुजावि्स्तचरणां" देवीं सुखप्च्छिका 
आगता । 
राजा-- ततस्ततः । 
विदूषकः-- तदो देवीए सा पुच्छिदा। किं उण रूकिखिदो 
वह्हजणोत्ति । तदो ताए उत्त कुदो वादे उवरो। जं 
दे परिअणस्स बह्हत्तणं जाणन्तीव पुच्छसित्ति । 
ततो देव्या सा प्रष्टा । किं श्वुनलेक्षितो वह्ठभजन इति । 
+ततस्तयोक्तं कुतो वा ते उपचारः । भयत्तव परिजनस्य 
वह्वभत्वं जानलयपि प्रच्छसीति । 


राजा-- निर्भदाहतेऽपि मारुविकायामयसुपषन्यासः शङ्कयति । 
ततस्ततः । 

विदूषकः-- तदो ताए अणुबन्धिजमाणाए्‌ मवदो अविणञं 
अन्दरेण परिगहिदत्था किदा देवी । 


पर्वे `: । निर्भेदः अन्तभेदः । 
% ह्यः किल पूर्वेद्युः किल । निभभेदाहतेऽपि प्रतकंकारणं विनापि । 


1. प्ररिव्राजिकया मे कथितम्‌. 2. रुजाक्रान्तचरणां. 3. चु नावलोकि- 
तो. 4. ततस्तया व्यद्यातं मदो वा उपचारो वा 3. यत्परिजनसक्ान्तं वह्ल- 
भत्वं न जानातीति ; यत्ते परिजनस्य वहमत्वमजानन्ती पृच्छसीति । 
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ततस्तयानुबध्यमानया भवतोऽविनयमन्तरेण ` परिगर- 
हीताथो कृता देवी । 
राजा-- अहो दीधरोषता तत्रभवत्याः । अतः परं कथय । 


बिदषकः-- कं अदोवरं । मारव वडउलावलिआ अ णिअ- 
लवदीओ अदिट्युज्जपादं पादालवासं णाअकण्णआओ विअ 
अणुहोन्ति । 
किमतःपरम्‌ । मालविका वजुखावछिका च निगल्व- 
लयाबदृष्टसूयेपादं पातालवासं नागकन्यके इवानुभवतः । 
राजा- कष्टं कष्टम्‌ । 
'मधुररवा परथ्तिका भ्रमरौ च विबुद्धचतसङ्गिन्यो । 
कोटरमकाखष्टथा प्रबर पुरोवातया गमिते ॥ २ ॥ 
वयस्य ! अप्यत्र कस्यचिदुपक्रमस्य गतिः स्यात्‌ । 
विदषकः-- कं मविस्सदि । जं सारभण्डे वावुदा माहविभा 
देवीए सन्दिट्ा। मह अङ्गुरीअसमुदहं अदल्खिअ ण मोत्तव्वा 
तुए इअ हदासा माख्विआ वडउलावङिआ अत्ति | 
अन्तरेण उदहिय । 
#* भवतः अविनयं अन्तरेण परिग्रहीताथां कता राज्ञाविनयं इरावत्या; 
सकाशत्‌ ज्ञातवतीलयथः । 
मधुरेति । मधुरसखना । परभृता कोकिलवधूः । भ्रमरी च प्रटषद्‌। च । 
विबुद्धचूतसङ्गिन्यो प्रफुषटसहकारकुखुमसङ्गते । प्रबलपुरोवतया प्रबलाभिमुख- 
प्रतिकूलानिलया । अकाल्रृष्टया अकालासारेण । कोटरं निष्कुहम्‌ । गमिते 


प्रापिते ॥ २॥ 
उपकमः प्रतीकारः । गतिः अवकाशः । 


---------- "न्न ~--- ------ ~~ ~ ----_-~--~_~~~_-~~ ---------------~- = ४ ~~ -=--- > ~ ~ ~ ~ 


1. परिगताथो. ‰. मधभुरसखन। परथ्रता 


चतुर्थोऽङ्कः । ९९ 


कथं भविष्यति । 'यत्सारभाण्डे व्याप्ता माधविका 
देव्या संदिष्टा । ममाङ्कुलीयकमुद्रामदृद्रा न मोक्तव्या त्व- 
येयं हताशा मारिका बङ्ुलाव का चेति । 


राजा-- (निश्वख्य सपरामशेम्‌ ।) सखे, किमत्र कतेव्यम्‌ । 


विदूषकः-- (विचिन्त्य ।) अस्थि एत्थ उवाओ । 
"अस्यत्रोपायः । 


राजा-- क इव। 
विदूषकः-- (सदश्क्षेपम्‌ ।) को बि अदि सुणादि। कण्णे दे 
कहेमि । (उपषटिष्य कर्णे \) एव्वं विअ । 
क)ऽप्यदृष्टः णोति । कर्णे ते कथयामि । एवमिव । 


राजा- साधु प्रयुज्यतां सिद्धये । 
(प्रविस्य ।) 
प्रतीहारी-- देव पवादसअणे देवी णिसण्णा रत्त-चन्दण-धारि- 
णा परिभण- हत्थ-गदेण चर्णेण भअवदीए कटहा्हिं विणो- 
दिअमाणा चिडह । 
देव ! प्रवातश्चयने देवी निषण्णा रक्तचन्द्नधारिणा 


सारभाण्डन्य प्रता सारभाण्डाधिकारिणी । माधविका माधनिकेति तस्या 
नाम । सन्दिष्टा आह्ञापिता । परामशः विचारः । 

# कर्णे कथयामि । अल्ल राज्ञः कणे विदृषकाक्त उपायः नियमेन माल - 
विकाप्रिदेतुत्वाज्नियतात्तिनौम चतुभ्येवस्थासूनबिता । अत पूवं प्रकरीस्था- 
नोक्तबीजस्य नियताप्या समन्वयादवमर्शो नाम चतुथसंधिः प्रतिपादित 
इति मन्तन्यम्‌ । 


1. यत्सारभाण्डगृहे. 2. अथवा अस्लत्रोपायः. 
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परिजनहस्तगतेन चरणेन भगवलया कथाभिर्विनोद्यमाना 
तिष्ठति । 
राजा- अस्मत्मवेशयोग्योऽयमबसरः । 
विदूषकः-- ता गच्छदुभवे । अहं वि देवि पेक्खिदु अरित्त- 
पाणी भविस्सं । | | 
तस्मात्‌ , गच्छतु भवान्‌ । अहमपि दवीं द्रष्टुमरिक्तपा- 
णिभविष्यामि । 
राजा- जयसेनायास्तावत्संवेद्य गच्छ । 
विद्‌षकः-- तह । (कण ।) भोदि एव्वं विअ । 
तथा । भवति एवमिव । 
(इति निष्कान्तः । ) 
राजा-- जयसेने ! तेन हि प्रवातश्यनमागेमादेशय । 
प्रतीहारी- इदो इदो देवो । इत इतो देवः । 
(ततः प्रविशति शयनस्थ। देनी परिव्राजिका विभवतश्च परिवारः ।) 
देवी- भञवदि अदिरमणीमं कहावत्थु । तदो तदो । 
भगवति ! अतिरमणीयं कथावस्तु । ततस्ततः । 
परिव्राजिका-- (सदष्कषपम्‌ ) अतः परं पुनः कथयिष्यामि । 
तत्र भवानीश्वरः संप्राप्तः । 
देवी-- अक्षो, भटा । अहो, भतो । (अभ्बुत्यादुमिच्छति ।) ` 
राजा-- अलमलमुपचारयन्त्रणया । 


-~-------- ~+ ~न जाम काया 


अत्र चरणेनेति उपलक्षणे तृतीया । 


चतुर्थोऽङ्कः । १०१ 


अनुचितन्‌ पुरविरहं नासि तपनीयपीटिकालम्बम्‌ । 
चरणं रुजापरीतं कलभाषिणि मां च पीडयितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवी-- जेदु अल्नउत्तो । जयत्वायेपुत्रः । | 
परिव्राजिका -- विजयतां देवः । 
राजा-- (परितराजिकरां प्रणम्योपविश्य ।) देवि! अपि सद्या ते वेदना । 
देवी-- अस्थि म विसेसो । `अस्ति मे विशेषः| 
(ततः प्रविशति यज्ञोपवीतबद्धाङ्क्ठः सम्भ्रान्तो विदूषकः । ) 
विदूषकः-- परित्ताअदु परित्ताअदु । सप्पेण मिच्छुणा दद्र । 
परित्रायतां परित्रायतां । सर्पेण मृत्युना दष्टोऽस्मि । 
| (स्वे विषण्णाः ।) | 
राजा- कष्टं कष्टम्‌ । क भवान्‌ परिभान्तः । 
विदूषकः -- देविं पेख्खिस्सं ति आआरपृष्फग्गहणकारुणादो 
पमदवणे गदोष्ि । 
देवीं द्रक्ष्यामीदयाचारपृष्पग्रहणकारणात्प्रमदवनं गतोऽस्मि । 


देवी-- हद्धि हद्धि । णं अहं एव्व बह्मणस्स ॒ जीविअसंसजणि- 
मित्तं जादा । | 


अनुचितेति । अनुचेतन्‌ पुरविरदहं मज्ञीरविश्टषितस्यानुचितमयोग्यम्‌ । 
तपनीयपीरिक्राकम्बं खणमयपादपीटठ अवलम्बितम्‌ । रुजा वेदनया । परिचितं 
सक्तम्‌ । चरणे च मां च । पीडयितुम्‌ । हे कलभाषाण । नाहसि न प्राप्तासि । 

# ततः प्रविशतीद्यादि । यज्ञोपवीतेन बद्धः अङ्कः येन सः तथोक्तः । 
अत्र कपटकल्पनया गम्यमानत्वाच्छलनं नाम सन्ध्यज्गमुक्तं भवति । 


_ ___----~- ~ ~~~ श्ब्ब्ब्क््क = ---------- --~----- -- ---------- ~~ --- ---- --- -- - ~~~ ~~ ~~~ 


1. भदयास्ति ; इदानीमस्ति 


१९२ मालविकाभिमित्र 


हा धिक्‌ हा धिक्‌ । नन्वहमेव ब्राह्मणस्य जीवितसंशय- 
निमित्त जाता । 
विदूषकः-- तिं असोअत्थवअस्स कालणाद। पसारिदे मे 
हत्थे कोडर-णिग्गदेण सप्पख्वेण कठिण दंसिदोध्चि । णं 
एदाड दुवे दन्त पदा । 
तत्राश्लोकस्तबककारणास्परसारिते मे हस्ते कोटरनिगेतेन 
स्परूपिणा काटेन दृष्टोऽस्मि । नन्वेते द्वे दन्तपदे । 
(इति दशेयति ।) 
परित्राजिका-- तन हि दंशच्छेदः पूवेकर्मेति श्रुयते । स तावदस्य 
क्रियताम्‌ । 
छेदो दंशस्य दाहो वा क्षतवो रक्तमोक्षणम्‌ । 
एतानि दष्टमात्राणामायुषः' प्रतिपत्तयः ॥ ४ ॥ 
राजा-- संप्रति विषवेचानां क्म । जयसेने! गक्षिपरमाहयतां 
श्रुवसिद्धिः । 
प्रलीहारी- जं देव आणवेदि । 


दंशच्छदः दष्टमात्रछेदः । 

छेद इति । च्छदः उक्तः । दाहः । क्षतः सप॑क्षतः । रक्तमोक्षणं दुष्ट 
रक्तहरणम्‌ । “शोफे व्रणे च कठिने विवर्णे बेदनान्विते । विषयुक्तं विशेषण 
जल्धूक येद॑रेदखक्‌ । दुष्टरक्तापगमात्सदयो रोगरुजा शमः । एतानि छददाहरक्त- 
मोक्षणानि । दष्टमात्राणां दष्टक्षणमात्र एव । आयुष्याः आयुष्कराः । प्रति- 
पत्तयः प्रतिक्रियाः । ` प्रतिपत्तिस्तु करतैव्ये तदरुदधौ गौरवेऽपि च › ॥ ४ ॥ 

ध्रुवसिद्धिनौम विषवैयस्य नाम । 


[द्‌ 


४ ध्रुवसिद्धिरिति तस्य वयस्य नाम । 


1. आयुष्यः. 2. स्षिप्रमानीयताम्‌ । 


चतुर्थोऽङ्कः । १०३ 


यदेव आज्ञापयति । 
( इति निष्क्रान्ता । ) 
वि दृषकः- भक्षो, पावेण मिशुणा गहीदो । 
| अहो, पापेन मृत्युना गृहीतोऽस्मि । 


राजा-- मा कातरो भूः । अविषोऽपि कदाचिदंशो भवेत्‌ । 


विदषकः- कटं ण भादस्सं । सिमधिमायन्ति मे अङ्गहं । 
कथं न भेष्यामि । सिमसिमायन्ति मे अङ्गानि । 
( इति विषवेग रूपयति । ) 
देवी- दी ही अयुं दंसिदं विआरेण । हला ओकम्बह णम्‌ । 
ही ही अद्युभं दिते विकारेण । हावङम्बध्वमेनम्‌ । 
( परिजनः ससंभ्रममवलम्बते । ) 
विदषकःः-- ( राजानवमवरोक्य ¦ ) भो भवदो बारवयस्सो्षि । ता 
अविरेण वुध्वाए मे जणणीए जोअक्समं वहेहि , 
भो, भवता बाख्वयस्यो ऽस्मि । तदविचारेण वृद्धाया मे 
जनन्या योगक्षेमं वह । 
राजा-- मा भेषीः । अचिरात्तं विषवै्श्चिकित्सते । सिरो भव । 


सिमिसिमायन्तीति वेदानाजुकारः । पीरुहदहीति विषादे योगक्षेम जीवनो 
पायादि । “त्रिदक्नगरयोगक्षमङृये ` इति प्रयोगः । 
| » सिसिमायन्ति । अनेन संताप सूच्यत । विषवेगं विषन्यात्निं रूपयति । 
विषवेगस्तु वसन्तराजीये ' ववर्य वेपथुदाहः फेनः स्कन्दस्य भज्ञनम्‌ । हिक्रा 
जम्भं मृतिश्चेति विषवेगाः स्युरशटधा ` इति ॥ 


न __---------~-~~ ~~~ ~~ -~~~-~-~-~~--~-~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


1. हा कष्टम्‌ । दंशितमञ्युभं विषारेण । अवलम्बस्वेनम्‌ । >. भोः 
बाल्यात्प्रभृति प्रियवयस्योऽस्मि । तद्विचायं भपुत्राया मे जनन्या योगक्षेमं वद । 
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( प्रविश्य । ) 
जयसेना- देव धुवसिद्धी विण्णवेदि । इह एत्व आणीअदु 
गोदमोत्ति। 
देव ! भरुवसिद्धिविज्ञापयति । इहेवानीयतां गोतम इति ! 


राजा-- तेन हि वर्षवरपरिग्र्टीतमेनं तत्रमवतः सका प्रापय । 
जयसेना-- तह । तथा । 
विदृषकः-- ( देवीं विलोक्य । ) भोदि जीवेअं बाणवा जं मए 
अत्तभवन्द्‌ सेवन्तेण दे अवरद्धं तं मरिसेहि । 
भवति ! जीवेयं वा न वा | यन्मया तत्रभवन्तं सेवमा- 
नेन तेऽपराद्धं तन्मय । 


देवी-- दीदाऊ होहि । दीघौयुभेव । 
(निष्करान्तो विदूषकः प्रतीहारौ च ।) 
राजा-- प्रकृतिभीरुस्तपस्वी । धुवसिद्धेरपि यथाथनान्नः सिद्धि 
मन्ये । 
(श्रविक्ष्य ।) 
जयसेना- जेदु भद्रा । धरविद्धी बिण्णवेदि ¦ उअकुम्भ बिहणिन 
सप्पमुदिअं किं वि कप्पहृदब्वं । ता अण्णेसीदुत्ति । 
जयतु भतो । धुवसिद्धिर्विज्ञापयति । उदङुम्भविधानेन 
सपेमुद्रितं किमपि कस्पयितव्यम्‌ । तदन्विष्यतामिति । 


वषवरः षण्डः । ‹ षण्डो वषेवरस्तुल्यः' । यथाथेनाम्नः धरुबसिद्धिरिति 
यथाथेनाम्नः । सिद्धि विषदहरणकायेसिद्धिम्‌ । उदकुम्भविधाने जलपूणेकुम्भ- 
च्छादने । 


चतुर्थोऽङ्कः । १०५ 


देवी-- इदं सप्पमुद्िअं अंगुरीअञं । पञ्चा मह एव्व हत्थे 
देहि णं । 
इदं सपेमुद्रितमङ्कुलीयकम्‌ । पश्चान्ममैव हस्ते देद्येतत्‌ । 
( इति प्रयच्छति । जयसेना नाय्येन गृह्णाति । ) 
राजा-- जयसेने ! कम॑सिद्धावाड्ु प्रतिपत्तिमानय । 
जयसेना- जं देवो आणवेदि । यदेव आज्ञापयति । 
( इति निक्कान्ता । ) 
परिताजिका-- देव यथा मे हृदयमाचष्टे, तथा निर्विषो गौतमः । 
राजा- मूयादेवम्‌ । 
( भ्रविद्य ) 
जयसेना-- देव णिरकत्तविसवेओ अञ्जगोदमो सुहुत्तेण पई 
दित्थो संबुत्तो । 
देव ! निवृत्तविषवेग आर्यगौतमो मुहूर्तेन प्रकृतिख्थः 
सब्रत्तः । 
देवी-- दिड्िजा वजणीञादो सृत्तहनि । 
दिष्टया वचनीयान्मुक्तास्मि । | 
जयसेना- एसो उण अमच्चो वाहद ओ विण्णवेदि । राअकज्ञं 
बहु मन्तिदव्वं । ता दंसणेण अणुग्गदहीदुं इच्छामित्ति । 
एष पुनरमालयो बवाहतको विज्ञापयति । राजकाय बहू 
मन्त्रयितव्यम्‌ । तदशेनेनाुम्रहीतुमिच्छामीति । 
देवी- गच्छदु अज्जउत्तो कजञ्जसिद्धीए । 


गच्छत्वार्यपुत्रः कायैसिद्धये 
14 
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राजा-- (उत्थाय । ) देवि, आतपाक्रान्तोऽयमुदेशः । शीतक्रिया 
चास्य प्रशस्ता । तदन्यत्र नीयतां श्चयनीयम्‌ । 
देवी-- बाल्िभाओ अज्जउत्तवअणं अणुचिटह । 
बारिकाः ! अयैपुत्रवचनमनुतिष्ठत । 
परिजिनः-- तह । तथा । (इति निष्कान्त देवी परिव्राजिका परिजनश्च ।) 
राजा-- जयसेने, गूढपथेन मां प्रमदवनं प्रापय | 
जयसेना- इदो इदो देवो । इत इतो देवः । 
राजा-- (परिक्रम्य ,) जयसेने ! ननु समाप्तङृत्ये गौतमः । 
जयसेना-- अह ईं । अथ क्रिम्‌ । 
राजा- 
इष्टाधिगमनिपित्तं प्रयागमेकान्तसाधुमपि 'मत्वा । 
संदिग्धमेव सिद्धो कातरमाश्चङ्ते चेतः ॥ ५ ॥ 
(प्रविई्य विदूषकः ।) 
विदूषकः-- जदु भवं । सिद्धाई मे सव्वमङ्गलकम्माद्‌ । 
जयतु भवान्‌ । सिद्धानि मे सवेमङ्गलकमौणि । 
राजा-- जयसेने! त्वमपि नियोगमशट्यं कुर । 


जयसेना- जं देवो आणवेदि । यदेव अज्ञापयति । 
[ इति निष्क्रान्ता । 


इष्टाधिगमेति । इशटधिगमनिभित्तं वाज्छितवस्तुभ्राप्निकारणम्‌ । प्रयोगं 
कायेविचारादिश्रयोगं कमे अथवा ओषधादिप्रयोगम्‌ । एकान्तस्ताधु खभावह्‌- 
यम्‌ । मत्वापि बुद्धापि । सिद्धौ कायैसिद्धौ । कालरं जडम्‌ । चेतः मनः। मदि. 
ग्धमेव सन्देहमेव । आशाङ्ते ॥ ५ ॥ 


1. लन्ध्वा,. 


चतुर्थाऽङ्ः । १०७ 


राजा- वयस्य श्षुद्रा माधविका । न खट किचिद्धिचारितमनया । 


बिदूषकः-- देवीए अंगुरीजअमुदिअं पेक्खिअ कदं विरेदि । 
देव्या अङ्कुटीयकसुद्रिकां दृष्टवा कथं विचारयति । 


राजा- न खट मुद्रामधिङृत्य जवीमि । तयोबेद्धयोः निमित्तो. 
ऽयं मोक्षः । किं वा देव्याः परिजनमतिक्रम्य भवान्संदिष्टः । 
इत्येवमनया प्रष्टव्यम्‌ । 
विदुषकः-- णं पुच्छिदोक्षि । पच्युप्पण्णबुद्धिणा मए कषहिदम्‌ । 
ननु पृष्टोऽस्मि । पप्रत्युत्पन्नवुद्धिना मया कथितम्‌ । 
राजा-- कथ्यताम्‌ | 
विदू षकः-- भणिदं मए । देवव चिन्तएहिं विण्णाविदो राआ । 
सोवसग्गं बो णक्खत्तं । सव्वबन्धमोक्खा करीअदुत्ति । तं 
सुणिअ देवीए इवावदीए चित्तं रक्खन्दीए राज किरु मो- 
एदिति तुमं एव्व णं मोएहित्ति अहं स्दिङ्ोश्ित्ति। तदो 
जुजदित्ति ताए सम्पादिदो अथ्थो । 
भणितं मया--“ दैवचिन्तकैविज्ञापितो राजा । सोपसग 
बो नक्षत्रम्‌ । सवेबन्धमोक्षः क्रियतामिति । तच्छत्वा 
देव्या इरावलयाधित्तं रश्चन्या राजा किट "मोचयतीति 
त्वमेवैनां मोचयेयं संदिष्टोऽस्मि ” इति । ततो युज्यत इति 
"तया संपादितोऽथैः । 
| रदा शचिका । दैवचिन्तकैः ज्योतिषज्ञः । सोपसर्ग सोषद्रवम्‌ । तया 
माधविकया । शु 


1. मया पुनमन्देनापि प्रत्युत्पन्न... 2. मोचयतीदयहे सदिष्टोऽसमि. 
9. तयाप्येव. 
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राजा-- ( विद््कं परिष्वज्य । ) सखे ! प्रियाऽहं तव । 


न हि बुद्धिगणेनैव सुहदामथेदशनम्‌ । 
कायेसिद्धिपथः सुक्ष्मः सेहेनाप्युपमभ्यते ॥ ६ ॥ 
विदूषकः-- तुवरदु भवं । समुदषरए पिअस्हीसहिअं मार्विअं 
ठाविअ भवन्दं पच्चुग्गदोष्ि । 
त्वरतां भवान्‌ । समुद्रगृहके प्रियसखीसदहितां माल- 
विकां स्थापयित्वा भवन्तं प्रत्युद्रतोऽस्मि । 
राजा-- अहमेनां सम्भावयामि । गच्छाग्रतः । 
विद्‌षकः-- एदु भवं । ( पकम्य । ) एदं समुद्षरं । 
एठु भवन्‌ । इद्‌ सयुद्रग्रहम्‌ | 
राजा- ( साशश्म्‌ । ) वयस्य, एषा कुयुमापचयव्यग्रहस्ता स- 
ख्याते इरावत्याः परिचारिका चन्दिका समागच्छति । इतस्ता- 
वदावां भित्तिगूढो भवावः । 
विदूषकः-- अह्यो कुम्भीरएहिं कासुएहिं वि परिहरणिजा 
खु चन्दिआ । 


अहो कुम्भीखकैः कामुकैरपि परिहरणीया खल 
चन्द्रिका । 


नहीति । सुहृदां इष्टानाम्‌ । अथदरिनम्‌ । बुद्धिगुणेन बुद्धिविचारेण । 
सूक्ष्मः गृढः अल्पो वा । का्यसिद्धिपथः कायेसिद्धिमार्गोऽपि । स्नेहेन प्रम्णा । 
उपलभ्यते ॥ ६ ॥ 

समुद्रगरहे मुदायुक्त गदे सलाञ्छन गृहे, मुदितग्रहदार इलयर्थः । कुम्भी. 
लकैः तस्करैः । कामुकैः कामिभिः । चन्द्रिका ज्योत्ल्ा । 


चतुर्थोऽङ्गः । १०९ 


(उभो यथोक्त कुरुतः ।} 
राजा- गोतम! कथं नुते सखी मां प्रतिपाख्यति । एद्येनां 
गवाक्षमाश्रित्यावलोकयावः । 
विदूषकः- तह । तथा । [इति विलोकयन्तो स्थितो । 
( ततः प्रविशति मालविका बकुलावलिका च |) 
वकुलावटिका-- हला पणम भद्रं । 
हटा, प्रणम भतारम्‌ । 
राजा- मन्ये प्रतिति मे दशेयतीति । 
मालषिका- (सदं ) णमोदे (द्रारमवल)क्य सविषादम्‌ ।) कहि 
भटर । हला विप्पलम्भेसि मं । 
नमस्ते । कुत्र भतो । हटा विगप्रखभसे माम्‌ । 
राजा- सखे! हषेविषादाभ्यामत्रमवत्याः प्रीतोऽस्मि । 
सूर्योदये भवति या "सूयोस्तमये च पुण्डरीकस्य । 
वदनेन सुबदनायास्ते समवस्थे क्षणादृदे" ॥ ७ ॥ 
वङकुलावरिका-- णं एसो चित्तगदो भद्र । 
नन्वेष चित्रगतो भता । 


उभे-- (्णिषय ,) जेदु भद्रा । जयतु भतं । 


सूर्येति । पुण्डरीकस्य सरोजख । सूर्योदये । या समस्था शोभा । 
सूयौस्तमये आदिल्यास्तमये च । या समवस्था विशोभादश्चा । भवति । सुव - 
दनायाः मालविकायाः । वदनन मुखेन । ते समवस्थे सशोभाविशश्ोभादजशे । 
क्षणात्‌ खद्य एव । उदे प्राप्ते । ' बह प्रापणे ' वदनं हषशोकावहमिति भावः । 


---- 


1. सूयास्तममेऽपि. 2. क्षणादुषारूढे. 
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मालविका-- हरा तदा अहं सम्मुहद्धिदा भद्धिणो रूवस्स तह 
ण वितिण्णद्चि जह अज्ज मए विभाविदा चित्तगदो भट्रा। 
"हला तदाहं संमुखस्थिता भतू रूपस्य तथा न वित्ष्णा- 
स्मि, यथाद्य मया विभावितशचित्रगतो भतो । 
विदूषकः-- सुदं भवदा । अत्तहोदीए जह दिद्धो चित्ते ण तह 
दिद्धो भवंति मंतिदं । मुहा दाणि मञ्जूसिआ विअ रअण- 
भण्डं जोत्वणगव्वं वहेसि । 
भरतं भवता । अत्रभवलया यथा दृष्शचित्रे न तथा दृष्टो 
भवानिति मन्त्रितम्‌ । मुधेदानीं मञ्जूषेव रल्भाण्डं यौवन- 
गवै वहसि । 
राजा- सखे, कुतृहख्वानपि निसगेश्चाठीनः सखीजनः । पडय-- 


निवेणं यितुं 
कात्स्येन निवेणेयितुं च रूप- 
[९ ¢ 
मिच्छनन्ति तत्पूवेसमागतानाम्‌ । 
न च परियेष्वायतखोचनानां 
“समग्रपातीनि विरोचनानि ॥ ८ ॥ 
शालीनः जडः । 
कात्स्न्येति । आयतलाचनानां आयतदक्ञाम्‌ । प्रियाणां रूपम्‌ । 
कार्स्न्येन साकल्येन । निरवंणाथतुं आलाकयितुम्‌ । इच्छन्ति । तथापि त्रियः 
सह तत्पुवैसमागतानां तत्प्रथमसमागतानाम्‌ । आयतलोचनानां ज्लीणाम्‌ । विला. 
चनानि । (प्रयघु नायकषु । समग्रपातिनी न भवन्ति, नत्विच्छाभावादसयम्र- 
दशेनं किन्तु नवसङ्गमसंश्रतया लजयेति मावः ॥ < ॥ 


1. सखि तदा ससंभ्रमसुत्फण्ठिता; सखि ससंश्रमद््े भतू रूपे यथा 
सतृष्णास्मि, तथा अद्यापि मया न विभावितो वितृष्णदशंनो भता. > समग्रत्र- 
तीनि. 


चतुर्थाऽङ्कः । १११ 


मालविका-- हला का एसा हेसिपरिवत्तिदवभणा भ्ण 
सिणिद्धाए दिद्धीष्‌ णिज्ज्ञाहईेअदि । 
हला, केषा ईषत्परिवर्सितवदना भत्र ल्िग्धया दृष्टथा 
निध्यायते । 
वकुलावलिका-- णं इअ भट्टिणो पासगदा इरावदी । 
नन्वियं भवैः पाश्रगतेरावती । 
मालबिका- हदला भटर अदक्खिणो विअ पडिभाई। जो 
सव्वं देवीजणं उज्ज्ञिअ एक्ताए मुहे बध्धलक्खो । 
हरा भती अदक्षिण इव प्रतिभाति । यः सव देवी- 
जनमुञ्डित्वा एकस्या मुखे बद्धलश््यः । 


बकुलावलिका-- (आत्मगतम्‌ !) चित्तगते भदटरारं परमल्थं 
गेहिअ असुजदि इअ । होदु कीरिस्सं दाव एदाए । 
(प्रकाशम्‌ ।) हला भद्िणो वहहा एसा । 
चित्रगतं भतरं परमा्थ॑गृहदीत्वाऽसूयतीयम्‌ । भवतु 
कीडिष्यामि तावदेतया । हटा भवुवैष्ठैषा । 


मारखविका-- तदो किं दार्णिं अत्ताणं आआसेमि । 

ततः किमिदानीमात्मानमायासयामि । 

(इति सासूयं परवतेते ।) 
राजा-- परय सख्या मुखम्‌ । | 
भरूमङ्गभिन्नतिखकं स्फुरिताधरो 

सासयम।(ननमितः परिवतेयन्त्या । 

निभ्यायते अवलोक्यते । बद्धलक्षः एकाभ्रचित्तः। ` 
भरुभङ्गेति । सासूयं सामषम्‌ । इतः अस्मात्‌ प्रदेशात्‌ । तया श्रूमङ्गीभ- 
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'कान्तापराधङपितेष्वनया विनेतुः 
संदरितेव लकिताभिनयस्य क्षक्ष ॥ ९ ॥ 
विदूषकः-- अणुणअसन्जो दारणं होहि । 
अनुनयसज इदानीं भव । 
मालबिका- अजगोदमो वि एत्थ एव्व सेवंदि णं । 
आयैगोतमोऽप्यत्रैव सेवत एनम्‌ । 
(पुनः स्थानान्तराभसमुखीभवेतुभेच्छति ।) 
वकुलावरिका-- (मालविकां र ।) ण खु कुविद्‌ दाणि तुमम्‌ । 
न खलु कृपितेदानीं त्वम्‌ । 
मालविका- जई मं चिरं कुविदं मण्णेसि, एसो पच्चाणीअदि 
कोवो। 
यदि मां चिरं कुपितां मन्यसे, एष प्रयानीयते कोपः । 
राजा- ( उपख्लय । ) 
कुप्यसि कुवल यनयने चित्रा्पिंतचेष्टया किमेवमाये । 
नरु तव साक्षादयमहमनन्यसाधारणा दासः ॥ १० ॥ 


न्नतिलकं कुटिलभ्रूाविक।रनित्रत्तविशेषकम्‌ । स्फुरिताधराष्टम्‌ । आनन मुखम्‌ । 
एवंभूत मुख परिवतयन्या निवतयन्या । अनया । कान्तापराधरुषितेषु । 
ललितामिनयश्य कोपाभिनयदय । शिक्षा अध्यापनम्‌ । विनेतुः उपाध्यायस्य 
नृत्ताचा्य॑स्य । सन्दर्दितव ॥ ९ ॥ 


[^> कृ 


कुप्यसीति । हे कुवलयनयने । चित्रार्पितचेष्टया चित्रलिखितखरूपव्या- 
पारतयापै । एव प्रकारेण । किं कुप्यसि । अनन्यसाधारणः अन्यासां सामन्यो 
न । तव । दासोऽयमह साक्षान्ननु ॥ १० ॥ 


1. कान्तापराधरूषितेषु 


चतुर्थोऽङ्कः । ११३ 


वकुलावटिका-- जेदु भद्रा । जयतु भतो । 
माल्धिक्ा-- ( आत्मगतम्‌ ' ) कहं चित्तगदो भद्रा मए असूहदो । 
कथं चित्रगतो भतो मयासूयितः । 
(सत्रीडवदना। अज्ञलि करोति । राजा मदनकातर्यं रूपयति ।) 
विदूषकः-- किं भवं उदासीणो वि । 
| किं अभवानुदासीन इव । 
राजा- अविश्चसनीयत्वात्सख्यास्ते । 
विदूषकः-- मा दाव । तत्तहादी तुह अविस्ससणीआा । 
"मा तावत्‌ । तब्लभवती तवाविश्चसनीया । 
राजा-- श्रूयताम्‌ । 
पथि नयनयोः स्थित्वा स्वम तिराभवति क्षणा- 
शत्सरति सहसा बाहोमेध्यं गताप्यबला सती । 
मनसिजरुजा श्धिष्स्येवं समागममायया 
कथमिव सखे वि्लभ्धं स्यादिमां प्रति मे मनः । 


# अच्रभवलयामिति । अस्मिन्‌ वाक्ये काकुरनुसन्धेया । 

पथीति । सा अबला । नयनयोः पथि नयनमर्गे टष्टिगोचरं वा स्थित्वा । 
क्षणात्‌ । तिरोभवति प्रच्छन्ना भवति । बहवोमेध्यं आलिङ्गनार्थं बाहुयुगलम्‌ । 
गतापि । अबला सती अक्षमा सती । सरति अन्यत गच्छति । 'खगतौ' हे 
सखे मनसिजरुजा आविष्टस्य करामन्याधिना न्यथितस्य । मे । मनः । एवे समा- 
गममायया । इमां मालविकां प्रति । कथमिव केन विश्वसिन । विकश्ठष्धं 
स्यात्‌ विश्वस्त स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 


1. अत्रभवल्यामयं तव अविश्वासः. 2. द्रहसि सहसा बाहोमध्यं 
गतापि पलायते । 3. ज्कान्नस्यैवं; आविष्टस्थेवं. | . 
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वकुटावलिका-- सहि बहुसो किल तुए विप्पलध्धो भटा । 
ता दाव अत्ता विस्ससणिज्जो करीअद्‌ । 
सखि ! बहुश्च: किल त्वया विप्ररब्धो भतो । तत्ताव- 
दात्मा वि्सनीयः क्रियताम्‌ । 


 माटखविका-- सहि मम उण मन्दभाईणीए सिविणअसमाअ- 
मो वि भष्टिणो दुह्ह आसी | 
सखि ! मम पुनभेन्दभागिन्याः स्वप्रसमागमोऽपि भवुदु- 
केम आसीत्‌ । 
वकुटलावलिका- भद्रा देड से उत्तरं । 
भतो ददात्वस्या उत्तरम्‌ । 
राजा- 
उत्तरेण किमात्मेव पश्चवाणाभिसाक्िकम्‌ । 
तव सख्ये मया दत्तो न सेव्यः सेविता रहः ॥ १२॥ 
वकुटखावलिका-- अणुगरहदष्षि । अनुगृहीतास्मि । 
विदूषक्ः-- ( परिक्रम्य ससम्भ्रमम्‌  ) वउलावकिए एसो बालसो- 
अरुखखस्स पठवाई हरिणो लङ्धिदुं आअच्छदि । एहि 
णिवारेम णं । 
वकुलखावलिके ! एष बालाज्ञोकवबृक्षस्य पहवानि हरिणो 
लङ्कितुमागच्छति । एहि निवारयाव एनम्‌ । 


उत्तरेणेति । उत्तरेण प्रत्युत्तरेण । किं ढि प्रयोजनम्‌ । पञ्चबाणाभिसा- 
क्षिकं कामामिसाक्षिकम्‌ । तव । सद्य । मयैव । आत्मा दत्तः । रहःसेविता 
एकान्ते द्श्रूषकः । त्वया । न सेन्यः । चित्रे एका सेविता एकान्तसेविता अदं 
त्वय! प्रलयक्ष न सेम्य इति ॥ १२ ॥ 


चतुर्थोऽङः । ११५ 


वङुखावटिका- तह । तथा । 
( इति प्रस्थिता । ) 
राजा-- एवमसद्रक्षणे वयस्थेनावहितेन भवितव्यम्‌ । 
विदूषक्रः-- एदं वि गोदमो णं सन्दिस्सई । 
"एतदपि गौतमो ननु सन्दि श्यते । 
वक्ुलावछिका-- अज्ञ गोदम अहं अप्पजासे चिद्ामि । तुम 
दुवाररक्खओ। दाहि । 
आर्य गौतम ! अहमप्रकाशे तिष्ठामि । त्वं द्वाररक्षको भव । 
विदूषकः-- जुज्रई । युज्यते । 
( जिष्कान्ता वकुलावलिका । ) 
विदूषकः-- (परिकम्यावलेक्यच ।) इदं दाव फकिञत्थल । 
आसीणो होमि ( तथा कला । ) अह्यो सुहफफरिसदा सिरा- 
विसेसस्स । 
इदं तावत्स्फटिकसथलम्‌ । आसीनो भवामि । अहो सुख- 
स्पकछेता शिलाविकेषस्य । ( निद्रायते । ) 
( मालविका सस्षाध्वसा तिष्टति । ) 
राजा-- 
विद्ज सुन्दरि सङ्गपमसाध्वसं 
तव चिरात्पभ्रति प्रणयोन्मुख । 


` विसृजेति । हे सुन्दरि शोभने । संगमसाध्वसं संपकम्यलीकम्‌ । विखज 


1. एवमपि, 
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परिग्रशण गते सहकारतां 
लमतिभुक्तखताचरितं मयि। १२॥ 


प्ालविका-- देवीए मएण अत्तणो वि पिअं कादु ण परेमि । 
देव्या भयेनात्मनोऽपि प्रियं कतुं न पारयामि । 


राजा-- अयि, न भेतव्यम्‌ , न भेतव्यम्‌ । 
माटषिका--जोण माएदिसो मए भष्टिणीदंसणे दिहुसम- 
वत्थो भटराणं। 
यो "न बिभेति, स मया भद्टिनीदशेने दृष्टसमवस्थो 
भतां नु । 
राजा-- 
दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि बरम्बिकानां खव्रतम्‌ । 
तन्मे दीषोक्षि ये प्राणास्ते त्वदाज्ञानिबन्धनाः ॥ १४ ॥ 


लषोन्मुखे वा । मयि । साध्वसं भयम्‌ । मयि सहकारतां गते सति । अतिमुक्तल - 
ताचरित बासन्तिकाकृलयम्‌ । ` अतिमुक्तः पुण्डकः स्यात्‌ वासन्ती माधवी लता ' 
इति कोशः । अतिमुक्तलता सहकारसङ्गम गतलाध्वसा सोभा च भवति । 
प्रतिग्रहण पुनः प्रतिपद्यसख ॥ १३॥ 

भद्धिनी कृताभिषेका मदिषी । 

दाक्षिण्यमिति । टे बिम्बोष्ठि बिम्बफलाधरोष्ठे । बेम्विकानां अभ्मिमित्र- 
वंशजानां सरलमुख्रसादशशीलानामिदय्थः । बिम्बशब्दोऽत्र मुख वतेते । 
' बिम्बोऽल्री मण्डले सम्यत्प्रतिभामुखलक्ष्मञुः इति यादवः । दाक्षिण्यं सार 
ल्यम्‌ ।- कुलव्रतं नाम कुलक्रमागतमेव यत्‌ , तत्‌ । हे दीघोक्षि विश्ाललोचने । 
येमे प्राणाः ते त्वदाशानिबन्धनाः त्वदधीना: ॥ १४॥ 


* दाक्षिण्यमिति । बेम्बिकाः तद्रंर्या राजानः ॥ १४ ॥ 


1. मां न भाययिष्यति. 


चतुर्थोऽङ्कः । १९७ 


तद यमनुगरह्यतां चिरानुरक्तो जनः | (इति सश्छषममिनयति । ) 
(मालविका नाय्येन परिहरति । 
राजा-- (अत्मगतम्‌ ।) रमणीयः खट नवाङ्गनानां मदनविषयाव- 
तारः । एषा हि, 
हस्त कम्पवती रुणद्धि रश्चनाग्यापारलखाखाङ्करि 
हस्तो स्त्रो नयाति स्तनावरणतामािङ्गयमाना बलात्‌ । 
पातु -पक्ष्मलचक्षुरून्नमयतः साचीकरात्यानन 
व्याजेनाप्यभिखाषपूरणसुखं निवेतेयत्येव मे ॥ १५॥ 
(ततः प्रविरातीरावती नेपुणिक्ा च ।) 
इरावती-- दज निउणिए सच्चं तुए सदिद चन्दिजाए समुद्‌- 
घर आलिन्दए अजगोदमो एह दिद्रो्ति । | 
ह ख निपुणिके ! "सयं त्वया संदिष्टं चन्द्रिकया ससुद्र- 
गृहाङिन्दे आयेगोतम एकाकी दष्ट इति । 


नवाङ्गनानां नवरवधूनाम्‌ । मदनविषयावतारः कमभोग आलिङ्गनायनु- 
भवः । 

हस्तमिति । प्रथमं तावत्‌ । हस्तं कम्प्रयते । रशनान्यापारलोलङ्कलि 
नीरव विन्छषणा्थं रशनास्थने संचारित करम्‌ । रूणद्धि । ˆ रुधिर आवरणे 
पश्चात्‌ , बलादालङ्गथमना सती । स्वो हस्तौ आत्मीयकरौ । स्तनावरणतां 
छादनताम्‌ । नयति । पक्ष्मलनेत्तं सविलासनेत्र सान्द्रोमयुक्तनेतं वा । आननं 
मुखम्‌ । पातुं अधरास्वादनं कतुम्‌ । उन्नमयतः ऊध्वेमभिमुखं नयतः । मम । 
साचीकरोति । उन्नमयत इदयनादरे षष्ठौ । एवं व्याजेन वतेमानापि । अभिलाष- 
पूरणसुखं सुख भिलाषपूरणम्‌ । निवतं यत्येव ॥ १५ ॥ 


1. कम्पयते । 2. पक्ष्मलनेत्रसुन्नरमयत 3. सत्यं त्वं परि- 
गताथ। चनन्द्कायां समुद्रग्रद शयेत एकाकी अगयगोतमो दृष्र इति । 
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निपुणिका-- अण्णह। कहं भद्टिणीए विण्णएमि । 
अन्यथा कथं भद्टिन्ये विज्ञापयामि । 


इरावती-- तेण हि तर्हिं एव्व गच्छह्म । संसओआदो मुत्तं॑भदटि 
णो पिअवभस्स पेक्खिदुं अ । 
तेन हि तत्रैव गच्छावः । संशयान्मुक्तं भतः प्रियव- 
यस्यं प्रेक्षितुं" च-- । 


निपुणिका-- सावसेसं विअ भट्टिणीये वअणं । 
सावशेषमिव भट्टिन्या वचनम्‌ । 
इरावली -- आम । चित्तगदं भद्रं पसादेदुं । 
'आम । चित्रगतं भतोरं प्रसादयितुम्‌ । 
निपुणिका-- अह दाणि भद्रा एव्व किं ण पचचणुणीअदि । 
+अथदानीं भर्तेव किं न प्रत्यनुनीयते । 


इरावती-- सुद्धे जारिसो चित्तगदो तारिसो एव्व अण्णसङ्कन्द- 
हिअओ अज्जउत्तो । केवलं उवआरादिकमं पमज्जिदु 
अह्माणं आरम्भो । 


मुग्धे ! याहश्चश्चित्रगतस्ताटृश एवान्यसक्रान्तहदय आ- 
यपु: । केवलमुपचारातिक्रमं भ्रमष्टूमस्माकमयमारम्भः । 


निपुणिका-- इदो इदो भट्टिणी । इत इतो भद्टिनी । 


[उभे परिक्रामतः । 


. ~-------~.~ -~-~ ~~~ ~ ~~ ~~ == ---- ---- =~>---------- -~------ -- ------ -~-~-- - 


1. कं पुनरन्यथा. 2. प्रष्टुः >. अन्यच्च. 4 अथ कथमिदानीं 
भतैव न श्रसायते। 5. य इंटश्श्चेत्रगतो भती न तादशोऽन्यसकान्त... 


चतुर्थोऽङ्कः । ११९ .. 


( प्रविरेय । ) 
चेटी- जेदु भद्टिणी। देवी मणादि। णमे एसो मच्छरस्स 
कारो । केवलं तुह खु बहुमाणं वदद वअस्सिआए सह 
णिजलबन्धणे किद्‌ा मारबिआ । जह अणुमण्णेसि अ्नउत्त 
वि तुह किदे विण्णविस्सं । जं तुह इच्छिदं तं भणाहिति । 
जयतु भट्टिनी । देवी भणति--- "न मे एष मत्सरस्य 
काठः । केवलं तव खलु बहुमानं वधेयितुं वयस्यया सह 
निगखबन्धने छता मारविका । 'यद्यनुमन्यसे, आयेपुत्रमपि 
तव कृते विज्ञापयिष्यामि । यत्तवेष्टं तद्धण ` इति । 
इरावती-- णाअरिए विण्णवेहि देवि । का वं भद्टणिं णिओ- 
एदु । परिअणणिग्गहेण मइ दंसिदो सिणेहो । कस्स वा 
अण्णस्स पसादेण अअं जणो वदुदित्ति । 
नागरिके ! विज्लापय देवीम्‌ । का वयं भट्टिनीं नियोज- 
यितुम्‌ । परिजननिग्रहेणः मयि दर्दितः सहः" | कस्य 
वान्यस्य प्रसदेनायं जनो वधेत इति । 
चेटी-- तह । तथा । 
(इति निष्कान्ता । ) 
निपुणिका- (परिक्रम्यावलोक्य ।) भदट्िणी एसा दुवारुच्छ्ख 
समुदधर अस्स विवणिगदो विअ उसो अज्जगोदमो 
आसीणो एव्व णिहाअदि । 
भट्टिनी ! एष हारोत्सङ्ग' समुद्रग्रहस्य विपणिगत इव 


~~ -------~ 


1. यदि पुन्मन्यसे. 2. निगलेन. 23. अनुग्रहः, 4. द्वारदेशे 
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वृषभ आर्यगौतमो आसीन एव निद्रायते । 


इरावती-- अच्चाहिदं । ण खु सावसेसविसविआरो भवे । 
अलाहितम्‌ । न खट्ट सा वहोषविषविकारो भवेत्‌ । 
निपुणिका-- पसण्णुहो दीसइ । अविअ धुवसिद्धिणा चिई- 
स्सिदो । ता से असङ्कणिञ्जं पावं । 
प्रसन्नमुखो ह इ्यते। अपि च धुवसिद्धिना चिकित्सितः। 
तदस्य अश्चङ्कुनीयं पापम्‌ । 
विदूषकः- (उत्स्वप्रायते ।) होदि मारविए । 
भवति माराविके {-- । 
निपुणिका-- घुदं भद्टिणीए । कस्स वि एसो अत्तणीणो हदा- 
सो किंदवो । सव्वकारं इदो एव्व सोत्थिवाअणमोदएरि 
कुक्खिं पूरिअ सम्पदं मार्विअं ऊसिविणाजदि । 
श्रुतं भद्धिन्या । °कस्याप्येष आखनीनो हताश्ञः किंतवः। 
सवैकारमित एव स्वस्तिवाचनमोदकैः कुर पूरयित्वा सांप्रतं 
माखविकां "उत्स्वप्रायते । 


विदूषकः-- इरावदिं अदिक्ामन्दी होदि । 


इरावतीमतिक्रामन्ती भव । 


उत्स्वप्रः निद्रावकश्शवाक्यम्‌ । आत्मभरिः कुक्षिभरिः स्वोदरपूरणे असं- 
वादपिक्षी । 

* मालाविकां खप्रायते । अत्र दोषोद्धटनात्‌ अपवादो नाम सन्ध्यङ्गमुक्त 
भवति । अत्रैव रोषभाषणात्‌ संफेटो नाम सन्ध्यज्गमुक्तं भवति । 


1. बलीवदेः, समुद्रगृहस्य निव्रत्तविषवेग इव आर्य... 2. कलैष 
आत्मनियोगसंपादने विश्वसनीयो हताशः. >. स्वप्रायते. 


चतुर्थोऽङः । १२१ 


निपुणिका-- सुदं एदं जच्चाहितम्‌ । भुअङ्गभीरुञं बह्मबन्धु 
इमिणा युअङ्गकुडिलेण दण्डकंट्रेण तम्भन्दरिदा भविअ 
मीसञद्ि | 
भ्रृतमेतदत्याहितम्‌ । भुजङ्गमीरेकं ब्रह्मवन्धुमनेन मुजङ्ग- 
कुटिखेन दण्डकाष्ठेन स्तम्भान्तरिता भूत्वा भीषयिष्ये । 


इरावती- एसो अरुहदि किंदबो सप्पदंसस्स । 
एषोऽदेति कितवः सपेदंहास्यः । 
( निपुणिका विदूषकस्यो्परि दण्डकाष्ठं पातयति । } 
बिदूषकः-- (सहस प्रतिबुध्य । ) अविह अविह । भो दव्वीअरो मे 
उवरि पडिदो । 
अविध, अविध।! भो दर्वीकरो मे उपरि पतितः । ` 


राजा- (सदसोपखलय । ) सखे ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 


माटविका- (अनुख्लय ।) मड मा दाव सहसा णिक्षम । 
सप्पोत्ति भणादि । 
भवतेः! मा तावत्सहसा निष्क्राम । सपे इति भणति | 


इरावती- हद्धि दद्धि! भद्रा इदो एत्व धाव्‌ । 
हा धिक्‌, हा धिक्‌! भतो इत एव धावति । 


निष्काम उपसपै । 

# अदल्याहितं नाम जीवानपेक्षि कमे । “अदल्याहितं महाभीतिः कम 
जीवानपेक्षि च । ` श्यभरः । ` 

# अ्हत्येव कृतचघ्र उपद्रवस्य इत्यत्र (क चिदहेतेः' इति कर्मणि षष्ठी । दर्वी - 
करेति । अत्रोद्रेजनात्‌ दरव इति सन्ध्यङ्गमुक्तं भवति । 


* "---~-~~ ~ --~--~------~~--~- 


1. अदेयेव कृतघ्र उपद्रवस्य. 2. भणितिः । 
16 
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विदूषकः-- ( सग्रहासम्‌ । ) कहं दण्डकं एदं । अहं उण जाणे 
जं मए केदईकण्टए्हि दंसं करिअ सप्पस्स विअ दंसो 
किदो तं फरिदिंति । 
कथं दण्डकाष्ठमेतत्‌ । अहं पुनजौने यन्मया केतकीक- 
ण्टकाभ्यां दंशं कृत्वा सपेस्यव दंशः कृतः, तत्फङितामिति । 
( ततः प्रविशति पटाक्षेपेण बकुलावलिका । ) 
वकुटखावलिका-- मा दाव भटवा पविसदु । इह कुडिलगहईं 


सप्यो विअ दीसइ । 
मा तावत्‌ भता प्रविातु । इह कुटिरूगतिः सप इव 
दश्यते । 
इरावती- (राजानं सहसोपखल्य । ) अवि णिव्विष्वमणोरहो दिवा- 
सङ्केदो मिहृणस्स । 


अपि नि्विन्नरमनोरथो दिवासङ्केतो मिथुनस्य । 
| ( स्वे इरावतीं इषा सम्धरान्ताः । ) 
राजा-प्रिये अपूर्वोऽयमुपचारः । 

इरावती- वउकावर्ए दिद्िजा दोन्चाहिआरविसओआ संपुण्णा 

दे पडिण्णा । 
वकुखावलिके ! दिष्टथा दूलयाधिकारविषया संपूणौ ते 

प्रतिज्ञा । 

वकुलावछिका-- पसीददु भद्विणी । किंणु खु दहरा वाहर- 
न्दित्ति देवो पुडविं विदुमरेदि । किं मये किदंति देवो 
पुच्छिदष्वो । 


दिबासङ्केतः दिवासङ्गमः । 


चतुर्थोऽङ्कः । १२३ 


प्रसीदतु भट्टिनी । किं" नु खल्यु दृढुंरा °व्याहरन्तीति 
"देवः पृथिवीं विस्मरति । कं मया कृतमिति देवः प्रष्टव्यः । 


विदूषकः-- मा दाव । होदीए दंसणमत्तेण अत्तमवं पणिवा- 
दलङ्खुणे विसुमरिदो । होदी उण अन्न वि पसादं ण गेहादि । 
मा तावत्‌। भवलया दक्षैनमात्रेणात्रभवान्‌ प्रणिपातल- 
घन विस्मृतः । भवती पुनः अद्यापि प्रसादं न गृहणाति । 
इरावती-- कुविदा वि दार्णिं किं करिस्सं । 
कुपितापीदानीं किं करिष्यामि । 
राजा-- अखने कोप इत्येतदनुपपन्नं त्वयि । तथा हि- 
कदा मुख वरतत्ु कारणाहते 
तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌ । 
अपवेणि ग्रहकद्षेन्दुमण्डला 
विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥ १६ ॥ 
इरावती -- अड्ाणेत्ति सुट्‌ढु॒वाहरिदं अज्नउत्तेण । अण्णसङ्क- 
न्दु अह्माणं भाञदेएु जह उण कृप्पेजं अहं दहस्सा 
हविस्सम्‌ । 
दुरा भ्यवहरन्ति मण्डूकाः शब्दायन्ते । व्यवहरन्तीति इरावस्याः संज्ञ । 
> व्याहरन्तीति आक्राशन्तीति । 
कदेति। हे वरतनु श्रेष्ठि । तव मुखम्‌। कारणात्‌ ऋते कोपकारणं विना। 
क्षणमपि । कदा कोपपान्नतां कोपस्य योग्यताम्‌ । आगत प्राप्तम्‌ । तथाहि- 


अपवैणि अपोर्णिमायाम्‌ । म्रहकटषन्दुमण्डला राहुप्रहणधुसरेन्दुबिम्बा । विभा- 
वरी निरा । कटुषा । कथं भविष्यति । कथय वद्‌ ॥ १६ ॥ 


1. न खलु. 2. व्यवहरन्तीति. ५. प्रथिव्यां देवो वर्षितुं विरमति; 
देवः परथिर्वीमपि स्मरति. 


१२४ मारविकायिमित्र 


अस्थान इति सुष्ठु व्याहृतमायेपुत्रेण । अन्यसंक्रन्ते- 
ष्वस्माकं भागधेयेषु यदि पुनः कुष्येयम्‌ , ततोऽहं "हास्या 
भवेयम्‌ । 
राजा-- त्वमन्यथा कल्पयसि । अहं पुनः सत्यमेवात्र कोपस्थानं 
न पडयामि । कुतः, 
नाहैति कृतापराधोऽप्युत्सबदि वसेषु परिजनो दण्डम्‌ । 
इति मोचिते मयेते प्रणिपतितुं माभुपगते च ॥ १७॥ 
इरावती- णिडणिए गच्छ देवि विण्णवेहि । दिं देवीए 
पर्खव।इत्तणं अजत्ति । 
निपुणिके ! गच्छ देवीं विज्ञापय--दृष्टं देव्याः पक्षपा- 


तित्वमयेति | 
निपुणिका- तह । तथा । [इति निष्कान्ता । 
विदूषकः-- ( आत्मगतम्‌ ।) अह्यो अणथ्थो संबुत्तो । बन्धणञ्भषटरो- 


घरक्रवोदओ बिडाकिआखोए पडिदो । 
अहो अनथैः संव्त्तः" । बन्धनशभ्रष्टा गृहकपोतकोा 
*बिडाछिकारोके पतितः । 
नाहंतीति । परिजनः । दासजनः । उत्सवादवसषु मङ्गलदिवसेषु दण्डम्‌ । 
नाहति न प्राप्तो भवति । किंविरिष्टः कृतापराधोऽपि अपराधमागः कृतवानपि । 
इति मत्वा मया माचिते । मां ्रणपरतितुं नमस्कतौम्‌ । उपगते प्राप्ते च ॥१५॥ 
मन्दिरालमर इव कपाता बिडालालोके पतितः गृह वधितः कपोतः माजा 
रमुसे पतित इव । 


1, अपहाल्या ; अवहसिता. £. सपतितः 3. बिडाछिकमावलोकितः, 
मन्दिरालम्र इव क्रपोता बिडालारोके १तितः । 


चतुर्थोऽङ्ः । १२५ 


( प्रविद्य । ) 
निपुणिका-- भद्टिणि जदिच्छादिट्राए माहविभाए आचख्खिदं । 
एव खु एदं णिव्वुत्तं ति । | 
भट्टिनि ! यदच्छादृष्टया माधविकयाख्यातम्‌-- एवं ` 
खस्वेतनिषठेत्तमिति । ( करण कथयति । ) 


इरावती-- ( आत्मगतम्‌ । ) उववण्णं सव्वं । बह्मबन्धुणा उन्मि 
ण्णो दुप्पजोओ । ( विदूषकं विलोक्य प्रकाशम्‌ । ) इञं इमस्स 
कामतन्तसहवस्स गीदी । 
उपपन्नं सवम्‌ । ब्रह्मवन्धुनोद्धिन्नो दुष्प्रयोगः । इयमस्य 
क।(मतन्त्रसचेवस्य नीतिः । | 
विदूषकः-- होदि जई णीदीए एक्क वि अखूखरं पठेअं तदो णं 
गाअक्ति वि विपुमरेअं । 
भवति यदि 'नीलया एकमप्यक्षरं पठेयं ततो ननु गायत्री- 
मपि विस्मरेयम्‌ । 
राजा-- ( खगनम्‌ । ) कर्थनु खट सङ्कटादसादात्मानं मोचि. 
ष्यामि । 
( प्रविरय । ) 
जयसेना-- ( सवेगम्‌ । ) देव कुमारी बसुख्छछी कन्दुजं अणु 
धावन्दी पिङ्कल्वाणरेण विअ उत्तातिदा अङ्कणिसण्णा 


कामतच््रं रतिरहस्यादि । गवां प्रवेशितो भवेयम्‌ । गोशब्देऽत्र वाग्वा 
चक गाशब्दस्वरूपण । एतदुक्त भवति- यदहं नीद्यामेकमक्षरं पटेयं वाचः 
सरूप तावत्‌ प्रवेशितो भवेत्‌ । अतिपण्डितो भवेयमिद्यर्थः । 


1. नीदयामकमप्यक्षरं पटठयं ध्रवं ततो मयात्मा गाहलयां प्रापितो भवेत्‌ 


१२६ माख्विकाभिमित्र 


देवीए पवादकिंसल्यं विअ वेवमाणा दाणि वि पकिदिं ण 
पडिवज्नइ्‌ । 

देव ! कुमारी वसुरक्ष्मीः कन्दुकमनुधावन्ती' पिङ्गरखवा- 
नरेण बख्वदुत्रासिताद्कनिषण्णा देव्याः प्रवातकिसख्य- 
मिव वेपमाना इदानीमपि प्रकृतिं" न प्रतिपद्यते । 


राजा- कष्टम्‌ । कातरो बारभावः । 


इरावती-- ( सवेगम्‌ । ) तुवरदु तुवरदु अज्जउत्तो णं समा- 
सासेदुं । मा दाव से सन्तासजणिभो विजरो वदु । 
त्वरतां त्वरतामायेपुत्र एनां समाश्चासयितुम्‌ । मा- 
तावदस्या सन्वासजनितो विकारो वधेताम्‌ । 
राजा- अहमेनां संज्ञापयामि । (सत्वरं परिक्रामति ।) 
विद्षकः-- (आत्मगतम्‌ । ) साहु रे पिङ्गलवाणर साहु । स॒ट्टु' 
परित्तादो तुए सङ्कडादो सपख्खो । 
साधु रे पिङ्गख्वानर ! साधु । सुष्ठु परित्रातस्त्वया 
सङ्कटात्‌ सपक्षः । 
(निष्करन्तः सवयस्यो राजा इरावती निपुणिका चेटी च ।) 
मारुविका-- हरा देवि चिन्तिज वेवदि मे हिअअं । ण आणे 
अदो वरं किं अणुहोदव्वं भविस्सदिति । 
हटा ! देवीं चिन्तयेत्वा वेपते मे हृदयम्‌ । न जाने 
अतः परं किमनुभवितव्यं भविष्यतीति । 


„~~~ ~~ --~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


५ परित्रातस्त्वया सपक्षः अहं इति दोषः । 


1. अनुभवन्ती. 2. सज्ञां; न किचेस्प्रकृतिं प्रातिपयत. 3. स्वपक्षः 


चतुर्थोऽङ्कः । १२७ 


(नेपथ्ये । ) 

अच्चरिअं अच्चरिञं । अपुण्णे एव्व ॒पश्चरतते दोहदस्स 
मुउलेषि सण्णध्यो तवणीआसेओ । जाव देवीए णिवेदेमि । 

आश्चयैमाश्चयम्‌ । अपूणे एव पश्चरात्रे दोहदस्य मुङक- 
ठैः सन्नद्धस्तपनीयाश्चोकः । यावहेन्यै निवेदयामि । 

(उभे श्रुत्वा प्रहृष्टे भवतः ।) 
वकु खावलिका-- समस्ससदु पिअसही । सच्चप्पदिण्णा 

देवी । 

समाश्वसितु प्रियसखी । सलयप्रातिज्ञा देवी । 


माङविका-- तेण हि पमदवणपाङिआए पिद्दो होग्म । 
तेन हि प्रमदवनपाछिकायाः प्रष्ठतो भवावः । 


वकुलावलिका-- तह । तथा । 
[इति निष्क्रान्ताः सर्वे । 
इति चतुर्थोऽङ्कः ॥ 
* सद्य प्रतिज्ञा दवी । अत्त देव्यनुग्रहकार्यस्य संग्रहणत्‌ आदनं नाम 
सन्ध्यङ्गमुक्तं भवति । तेन हति । इदं मालविकाकृनोद्यानपालिक्रानुसरण उत्त- 
राङ्कोपयुक्तत्वात्‌ बिन्दुरिति मन्तव्यम्‌ । 


पथमोऽङ्‌ः ॥ 


( ततः प्रविशत्युद्ानपाकिका । ) 


उग्ानपालिका- उवक्खित्तो मण किदसक्कारविहिणो तवणीञ- 


सोअस्स वेदिआबन्धो । जाव अणुचिद्धिदणिओअं अत्ताणं 
देवीए णिवेदेमि । ( परिक्रम्य । ) अहो देव्वस्स अणुअम्प- 
णिज्ना माल्विआ । जं तरसि तह चण्डीकिदा देवी इमिणा 
असोअकुघुमउ्तदेण पसादसुमुही भविस्सदि । कर्हि णु खु 
देवी भवे । ( विलोक्य ।) अक्षे एसो देवीए परिअजणन्भंदरो 
किं वि जदुमुदहारंछिदं चीवरबन्धं करे गेहिअ चतुस्साखदो 
कुञ्जो सारसओ णिक्रामदि । पुच्छिस्सं दाव णं । 

उपाक्षिप्रो मया कृतसत्कारविधेस्तपनी याक्लोकस्य 'वेदिका- 
बन्धः । यावदनुष्ठितनियोगमासानं देव्यै निवेदयामि । 
अहो ैवस्यानुकम्पनीया मारिका । यत्‌ तस्यां तथा 
चण्डीकृता देवी अनेनाश्लोककुसुमवृत्तान्तेन प्रसादसुमुखी 
भविष्यति । छत्र नु खल्यु देवी भवेत्‌ । अहो एष देव्याः 


उपक्षिप्तः कृतः । सत्कारविधिः दोहद दादिसत्कारकमं । भित्तिवेदिकाबन्धः 
आलवालाधिषितकुख्यवेदिकाबन्धः । भनुषटितनियोागे कृतनिदेशानुष्ठानम्‌ । प्रसा- 
दसुमुखी प्रसन्नमुखरागा । 


# कविरिदानीमङ्कान्तरमारभमाणः कथासषटना्थं प्रवेशक नाम अर्थो 


पक्षेपकर प्रस्तोति- ततः प्रविशतीष्यादि । 


1. मित्तिवेदिकाबन्धः. 


पञ्चमोऽङ्कः । १२९ 


परिजनाभ्यन्तरः किमपि जतुमुद्राराञ््छितं चीवरबन्धं करे' 
गृहीत्वा चतुः शाखात्‌ कुब्जः सारसको निष्क्रामति । प्रक्ष्यामि 
तावदेनम्‌ । 


[कचं 


(ततः प्रविकाति यथानिर्दिष्टः कुब्जः । } 
उद्यानपालिका-- (उपय । ) सारस करहि पथ्थिदोसि । 
सारसक ! कुत्र प्रस्थितोऽसि । 


सारखकः-- महुअरिए वेअपारञाणं ब्रह्मणाणं णि्वदक्खिणा दा- 
दव्वा । ता अजपुरोहिदस्स हथ्थं पावहस्सं । 
. मधुकरिके ! "वेद्पारगाणां ब्राह्मणानां नियदक्षिणा दा- 
तव्या । तदायेपुरोदहितस्य हस्तं प्रापयिष्यामि । 


मधुकरिका -- किंणिमित्तं। किन्निमित्तम्‌ । 


सारसकः-- जदा पटदि सुदं सेणावहणा जण्णतुरअरक्खणे 

णिउत्तो भट्िदारओ वसुमित्तोत्ति, तदा पहुदि तस्स आयुसो 

णिमित्तं अड्दससुवण्णपमाणं दख्खिणं देवी दक्खिणीपर्हि 
पडिगग हिदि । 

यदा प्रश्रृति श्रतं सेनापतिना यज्ञतुरगरक्षणे नियुक्ता 

भकेदारको वदुमिब्ग इति, तदा प्रश्ति तस्यायुषोनिमित्त- 


---~-----~ ~~ =-= ~~~ ~ - -~---~- ~~ ~~~ ~~~ -~----------------- [10 


चीवरबन्धं मुद्रितलेखबन्धम्‌ । विद्यापारायण अनुतिष्ठतां ग्रहशान्यादि 
कमै कुवैताम्‌ । 


1. जतुमुद्रालाञ्छितां मज्॒षिकां गृहीत्वा. 2. विदापारायणमनुतिष्ठतां 
ब्राह्मणान † नित्यदक्षिणानिष्काणि । आयपुरोदितखय दस्त एव वितरीतुम्‌ । 
17 
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मष्टादक्ञसुवणप्रमाणां' दक्षिणां देवी दक्षिणीयः प्रतिग्राह- 
यति | 
मधुकरिका-- जुजई । अह कटिं देवी । किं वा अणुचिडदि । 
युज्यते । अथ कुत्र देवी । किं वानुतिष्ठति । 
सारसकः- मङ्गलघरे आसणथ्था विअम्भविसआदो भादुणा 
वीरसेणन पेसिदं लिपिअरेहिं वाचिअमाणे लेहं सुणादि । 
मङ्गरगृहे आसनस्था “विदभेविषयात्‌ च्रात्रा वीरसे- 
नेन प्रेषितं रिपिकरेवोच्यमानं ठेखं शरणोति । 
मधुकरिका-- को उण विअभ्भराअवुत्तन्दो । 
कः पुनर्विदभेराजवृत्तान्तः । 
सारसकः- वसीकिंदो किं वीरसेणप्पमुहेहिं भट्टिणो विजअद- 
ण्डरहिं विअम्भणाहो । मोहदो अ से दाआदो माहवसेणो । 
तेण महासाराइ रअणवाहणाइ सिप्पञरिआभूहट्रं परिअण अ 
उवाअणीकरिअ भद्िणो सआसं पेसिदो दृदो सुवो किल 
भट्रारं पेक्खिस्सदि । 
वशीकृतः कि वीरसेनप्रमुखेभतविजयदण्डेर्विदभे- 
नाथः । मोचितश्चास्य व्दायादो माधवसेनः । तेन महासा- 
राणि रल्नवाहनानि हिल्पकारिकाभूयिष्ठं परिजनं चोपायनी 
कृय भवः सका प्रेषितो दूतः शः किर भतोरं द्रक्ष्यति । 


~ ------- - -----~----------- --~--------- -~~----- "=== 


# दाक्षिणीयाः दक्षिणाः । छप्रययः । ठेख पत्रिकाम्‌ । 


1. परिमाणं, परिमिता; दक्षिणीयान्‌ ब्राह्मणान्‌; 3. भूत्वा 
विद्भसकाक्चात्‌. 4. गृहीतः; 5. दण्डकक्रैर्विदर्भ.... 6. दयातो. 


पश्चमोऽङ्ः । १२१ 


मधुकरिका-- गच्छ अणुचिट्र अत्तणो णिओञं । अहं वि 
देवि पक्खिस्सं । 
गच्छ अनुतिष्ठ अत्मनो नियोगम्‌ । अहमपि देवीं 
द्रक्ष्यामि । 


| [इति निष्कान्तो । 
प्रवक्ाकःः ॥ 


(ततः प्रविशति प्रतीहारी ।) 
प्रतीहारी -- आणत्तम्दि देवीए असोअसक्ारव्वावुदाए--विण्ण- 
वेहि अजउत्तम्‌ । इच्छामि अजउनत्तन सह असोअरुक्छस्स 
पसूणरच्छि पञ्चक्खीकादुं त्ति । ता जाव धम्मासणगदं देवं 
पडिवङ्मि । 
आज्ञप्रास्मि देव्या अश्चोकसत्क।रव्य।प तया! - विज्ञापया- 
“ येपुत्रम्‌ । ° इच्छाम्यायैपुत्रेण सहाशोकब्कषस्य प्रसूनलक्ष्मी" 
प्रयक्षीकतुम्‌ ` इति । तद्यावद्धमोसनगतं देवं प्रतिपाख्यामि । 
[इति परिक्रामति । 
( नेपथ्ये ।) 
बैताटिको-- दिष्टया दण्डेनैवारिशिरःसु वतेते देवः । 
प्रथमः- 
परभतकटग्याहारेषु त्वमात्तरतिमेधुं 
नयसि विदिश्षातीरोद्यानेष्वनङ्ग इवाङ्गवान्‌ । 


दण्डेन दण्डवकेण दण्डचक्रं सेना । 
परेति । हे वरद । परभृतकल्व्यापारषु कोाकिलकलशब्दयुक्तषु । विदि- 
दातीरोदययनेषु विदिशा नाम नदी; तत्कूलोद्यानेषु । अङ्गवान्‌ शरीरवान्‌ । 


1. अशोकसत्कारवत्सल्या; 2. पुष्पश्रियम्‌ ; 
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व्रिजयकरिणामाङानाङ्करूपाढबलस्य ते 
वरद वरदारोधोक्षः सहावनतो रिपुः ॥ १ ॥ 
दिलीयः- 
विरचितपदं बीरभील्या सुरोपम सुरिभि- 
शरितञ्भयोमेध्येकल स्थितं कथकेशिकान्‌ । 
तव हृतवतो दण्डानीकैविंदभेषतः भियं ` 
परिघगुरुभिर्दोभिः शोरेः प्रसह्य च रुक्मिणीम्‌ ॥ 
प्रतीहारी -- एसो जअसदसूहदपथ्थाणो भद्रा इदो एव्व आभ- 
छछदि । अहं वि दाव इमस्स पमुहादो किंवि ओसरिअ एदं 
मुहाछिन्दतोरणं समस्सिदा होमि । 
एष जयशब्दसूचितप्रसथानो भतो इत एवागच्छति । 


अनङ्ग इव । लम्‌ । आत्तरतिः प्राप्तसुखः । मधुं वसन्तम्‌ । नयसि वसन्तकाल 
गमयसि ¦ उपोढबलस्य रक्षितभेन्यश्च । ते । विजयकरिणां युद्धकरिणाम्‌ । 
आलानाङ्कैः बन्धस्तम्भाङ्कितैः । वरदारोधोगरक्षेः सह । रिपुः । अवनतः प्रवणा- 
ऽभूत्‌ ॥ १ ॥ 

विरचितपदमिति। हे खुरोपम देवसदश । दण्डानीकैः सेनाचक्रैः । विदभे- 
पते: विदर्भराजस्य । श्रियं राज्यलक्ष्माम्‌ । हतवतः । तव च । परिघगुरुभिः 
अगलासारः । बाहुभिः दोभिः। विदभेपतेः सुतां रकिमिणीम्‌ । प्रसह्य हठात्कृख । 
हतव्रतः । कौरेश्च । युवयोरभयोः । चरितम्‌ । किंभूतं- सूरिभिः पण्डितैः । 
बौर प्रीया वीरसेनग्रीलया । विरचितपदं विरचितकायं (व्ये) अन्यत्र, शेरे: वीर. 
ग्र्या शौरयप्रीलया। वीरः श्र इति विरचितपदम्‌ । एवं भूतमुभयोश्वरितम्‌ । 
क्रथकरेदिका नाम देशविहोषः तन्मध्ये स्थितभिलय्थैः ॥ २॥ 

¦ विरचितपदमिति । कथकैशिकान्‌ विदभोन्‌ मध्येकृलय मध्ये कृत्वा । 
आक्रम्य: । ˆ मध्येपदे निवचने च › इति गतिसंज्ञायां ˆ कुगतिपादयः ” इति 
समासः । समासानन्तरं क्रे! त्य जिति ल्यबादशः ॥ २॥ 


पञ्चमाऽङ्कः । १२३ 


अहमपि तावदस्य प्रमुखात्किमप्यपस्य एतन्मुखालिन्दतो- 
रणं समाश्रिता भवामि । (एकन्ते स्थिता 1) 
( ततः प्रविशति स्वयस्यो रजा । ) 
राजा- 
कान्तां विचिन्त्य सुलभेतरसपरयोगां 
श्रुत्वा बिद मेपतिमानमितं बरेश्र । 
धाराभिरातप इवाभिहतं सराजं 
दुःखायते च हृदयं सुखमदतरुते च ॥ ३ ॥ 
विदू षकः-- जह अहं पेरूखामि तह एङ्कन्दयुहिदो भवं भविस्सदि । 
यथाहं पडयामि तथेकान्तसुखितो भवान्‌ भविष्यति । 


राजा- कथमिव । 
विदूषकः-- अज किल देवीए धारिणीए पण्डिदकेोसिह भणिदा । 
भजवदि जह तुमं पसादणगव्वं वहसि ता दंसेहि मार्वि- 


प्रमुखालाकात्‌ अभिमुखात्‌ । 

कान्तामिति । सुलभतरसंप्रयागां सुखसे प्राप्िरदहितकृलयाम्‌ । कान्ताम्‌ । 
विचिन्लय । बलेः चतुरङ्गबलेः । त्रिदभपति विदभेराजम्‌ । आनमितं च । श्रत्वा । 
स्थितस्य मे हृदयम्‌ । आतपं अभिहतं भानुकरतप्तमध्याहातपाभिदहतम्‌ । 
सरोजं सरोरुदम्‌ । धाराभिः वषधाराभिः । अश्वासितमिषव । दुःखायते, सुख - 
मदनुते च कान्त।मधघरितां विचिन्य दुःखायते, विदभेपति मानमितं श्रत्वा सुख- 
मद्नुते च । 

: कान्तामिति । खलमेतरसंप्रयोगां दुलंभसमागमाम्‌ । दुःखायते ‹ सु- 
खादिभ्यः कतवेदनायां ` इति कंयघ्रू । अत्र मालविक्रारूपबी जानुसन्धानात्‌ सन्धि- 
नाम निवहणसन्धेः प्रथमाङ्गमुक्त भवति ॥ ३ ॥ 

* कर्थमिति प्रश्न । अत्त कायान्वेषणाद्विबाधा नाम सन्ध्यङ्गमुक्तम्‌ । 
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आए सररे वैदम्भं विवाहणेवच्छति । ताए वि सविसेसा- 
सङ्किदा माख्विआ। तत्तदोदी कदा वि पुरेह भवदो मणोरहं । 
अद्य खलु देव्या धारिण्या पण्डितकौरिकी भणिता । 
‹ भगवति ! यादि त्वं प्रसाधनगर्व वहसि, तददय मारवि- 
कायाः शरीरे वैद भं विवाहनेपथ्यम्‌ ` इति । तयापि सविशेषा- 
रकता मारविका । तत्रभवती कदापि पूरयति भवतो 
मनोरथम्‌ । 
राजा-- ससे मदपेक्षानुवृत्या निवृत्तेप्याया धारिण्याः पूवेचरितैः 
सम्भाग्यमेतत्‌ । 
प्रतीहारी--- (उपगम्य । ) जेदु भद्ध । देवी विण्णवेदि--तवणी- 
आसोअस्स कुसुमसोहादंसणेण मह॒ आरम्भो सफलीकरी- 
अदुत्ति । 
जयतु भता । देवी विज्ञापयति--"तपनीयाशोकस्य कुसु- 
मद्योभादङ्ेनेन ममारम्भः सफटीक्रियताम्‌ ` इति । 
राजा- ननु ततैव देवी । 
प्रतीशारी- अह ई । जहारुहसम्माणसुहिदं अन्देउरं विसज्िअ 
मार्विआपुरोएण अत्तणो परिअणण सह देवं पडिवाङेड । 
अथ किम्‌ । यथाह सम्मानसुखितं अन्तःपुरं विसृज्य 
माङविकाप्रोगेणासनः परिजनेन सह देवं प्रतिपाख्यति । 
राजा-- ८ सदम्‌ । विदूषकं विलोक्य । ) जयसेने ! गच्छ ग्रतः । 


अद्य किठेति । अत्र कार्योप्रदशेनात्पूव॑ भावो नाम सन्ध्यङ्गमुक्तं भवति । 


1. कदाचेत्पूरयत्‌. “आ. यथाह संमान्य सवं 


पश्चमोऽङः । १३५ 


प्रतीदारी- इदो इदो देवो । इत इतो देवः। 
८ सवं परिक्रमन्ति । ) 
विदू षकः-- ( विलोक्य ) मो वअस्स किचि परिवुत्तजोग्बणो विअ 
वसन्तो पमदवणे लख्खीअदि । 
भो वयस्य ! किंचित्परिवृत्तयौवन इव वसन्तः प्रमदवने 
ष्यते । 
राजा-- यथाह भवान्‌ । 


अग्रे 'विकीणेङ्करवकफलजारविभिद्यमानसहकारम्‌। 
परिणामाभिगुखपरतोरत्सुकयति योवनं चेतः ॥ ४ ॥ 


विदूषकः-- ( परिकम्य ' ) अहो अअं सो दिण्णणेवच्छो विअ 
कुसुमथ्थवएदिं तवणीञासोओ । ओरोएदु भव । 
अहो अये स ॒दत्तनेपथ्य इव कुसुमस्तवकै स्तपनीया- 
रोकः । अवलोकयतु भवान्‌ । 


राजा- खाने खल्वयं प्रसवमन्थरोऽभूत्‌ । यदयमिदानीमनन्य- 
साधारणां शोभां उद्रहति। परश्य-- 
अग्र इति । अग्रे पू्वेतः। विकीणकुरवकं छथकुरवककुसुमम्‌। फलजाल - 
कभिदयमानसहकारं सहकारस्य फलसमूहेः विभिद्यमानम्‌ । परिणामाभिमुखं परि- 
णलयभिसुखम्‌ । ऋते: वसन्तस्य । योवनम्‌ । चेतो मनः । उत्सुकयति अभिलाष- 
यति ॥ ४॥ 
प्रसवमन्थरः कुसुमसुन्दरः । 


1. विकीर्णकुरबकं फलजालविभज्यमानसहकारम्‌ ; विकीणकुरबकं फल - 
जालकभज्यमानसहकारम्‌ . 
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सवोशोकतरूणां परथमं सूचितवसन्तविभवानाम्‌ । 
^ ¢ क $ 
निहेत्तदोहदऽस्मिन्सक्रान्तानीव सुमानि ॥ ५॥ 


बिदूषकः-- भो विस्सध्यो होहि । अषु सण्णिदिदेसु वि धारि 
णी परस्स परिवद्धिणि मार्विअं अणुमण्णेदि । 
भो विस्रब्धो भव । अस्मासु सन्निहितेष्वपि धारिणी 
पाश्चेपरिवतिनीं मारविकामनुमन्यते । 
राजा- (सहषम्‌ ।) परयः सखे, 
मामियमभ्युक्तिष्ठति देरी विनयाद बूत्थिता भरियया । 
विस्मृतहस्तकमर्या नरेन्द्रलक्षम्या वसुमतीव ॥ & ॥ 


(ततः प्रविदाति देवी मालविका परिव्राजिका विभवतश्च परिवारः ।) 


मालविका-- (आत्मगतम्‌ ¦) जाणामि णिमित्तं कोदुआलङ्कारस्स। 
तह वि बिसिणीपत्तगद सरलं विअ वेवह मे हिअं। 

दक्खिणेदरं वि णञणं बहुसो फुर । 
जानामि निमित्तं कोतुकारङ्कारस्य । तथापि *बिसिनी- 


सर्वेति । प्रथम पूवम्‌ । सृचितवसन्तमासानां पूवोभिव्यक्तवसन्तोद्रमानाम्‌ । 
स्वांशोकतलूणां स्वेषामरोकवक्षाणाम्‌ । कुसुमानि । नित्रैत्तदोहदे समापितदोह- 
लादौ । अस्मिन्‌ अश्षोके । सक्कान्तानीव पुष्पसामम्यदेतदुक्त भवति ॥ ५॥ 

मामिति । इयं देवी । विनयात्‌ प्रियनरृपतिगोरवात्‌ । उत्थिता सती । 
मामनु अस्मानुदिश्य । प्रियया मालविकय। सह अभ्युतिष्ठति प्रत्युद्रता भवति । 
विस्तरृतदस्तकमलया करतलरदितसरोजया । नरेन्द्रलक्षम्या साधम्‌ । वसुमती 
भूदेवीव ॥ ६ ॥ 


1. वसन्तमासानाम्‌. 2. पुष्कर. 
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९ 


पत्रगतं सङिकमिव वेपते मे हृदयम । दक्षिणेतरदपि 
नयनं बहुश्च स्फुरति । 
विदूषकः-- भो वस्स किं वि वैवाहिअणेवच्छेण सविसेसं खु 
सोहइ तत्तहोदी मार्विआ । 
भो वयस्य ! किमपि! वैवाहिकनेपभ्येन सविशेषं खट 
शोभते तत्रभवती माखविका । 
राजा-- पदयाम्याभरणालक्रतामेनाम्‌ । यैषा, 
अनतिरम्बिदुक्ूलनिवासिनी 
लघुभिराभरणेः प्रतिभाति मे। 
उडगणेरुदयोन्मुखचन्द्रिका 
गतदहिमेरिव चैत्रविभावरी ॥ ७ ॥ 
धारिणी-- (उपेय ,) जेदु अजउत्तो। जयत्वायैपुत्रः । 
विदूषकः-- वडुदु होदी । वधेतां भवती । 
परिव्राजिका- विजयतां देवः । 
राजा- भगवति ! अभिवादये । 
परिव्राजिका-- अभिमततिद्धिरस्तु । 
धार्णी-- (सस्ितम्‌ ) अजउत्त एसो दे अद्येह तरुणीअण- 
सहाअस्स असोओ सङ्केदधरञं सङ्कप्पिदो । 


अनतीति । अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी अल्पावलम्बितदुकूल वसाना । 
लघुभिः अल्यैः। आभरणैः भूषणः । मे । प्रतिभाति । कथमिव -- गतदिमेः अस- 
त॒दिनैः। उड़गणेः नक्षत्रसमूहः । सहिता । उदयोन्मुखचन्द्िका उद्यजन्दकौमुदी । 
चैत्रविभावरी वसन्तरात्निरिव ॥ ७ ॥ 


1. असन्देहं. 
1४ 
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आर्यपुत्र ! एष तेऽस्माभिस्तरुणीजनसहायस्याश्चोकः 
सङ्कतगृहं संकल्पितः । 
विदूषकः-- भो माराहिओति । भो आराधितोऽसि । 
राजा- ( सत्रीडमशोकमभितः परिक्रामन्‌ ।) 


नायं देव्या भाजनत्वं न नेयः 
सत्काराणामीदशानामश्लोकः । 
यः सावल्नो माधवश्रीनियोगे 
पुष्पेः शंसत्यादरं ' यत्यते ॥ ८ ॥ 
बिदूषकः-- भो विस्सध्यो भविअ इमं जोव्वणवदिं पेक्ख । 
भो विस्रब्धो भूत्वेमां यौवनवती पर्य । 
धारिणी- कं काम्‌। 
विदूषकः-- तवणीमासोअस्स कुसुमसोहं । 
तपनीयाह्छोकस्य कुसुमशाभाम्‌ । 
( सवै उपविशन्ति । ) 
राज्ञा-- मालविकां विलाक्यात्मगतम्‌ । ) कृषं खड ममाद्य संनि- 
धिविप्रयोगः। 
नेति । अयं अशोकः । देव्या । इटशानां सत्काराणां एवंभूतानां बहुमा- 
नानाम्‌ ।. भाजनत्वं पात्रताम्‌ । नन नेयः नेय एव । द्रौ नजौ प्रकृतमर्थं 
दृढं सूचयतः। यः अशोकः। माधवश्रीनियोगे वसन्तलक्ष्म्यादरे । सावज्ञः सावमतिः 
अबहुमानो भूत्वा । यत्प्रयन्ने यद्ाः प्रयज्ञे दोहलादिप्रयज्ने । आदरं वाज्छाम्‌ । 
पुष्पैः विशिष्टपुष्पैः । शंसति । दोदलादिभ्रयन्ने यथा पुष्पसमृद्धिभेवति, वसन्तोद्रमे 
तथा न पुष्यसामग्रीति सावज्ञत्वं यत्‌ तस्मादन्या: सत्काराणां भाजनत्वमहतीति 
संबन्धः ॥ ८ ॥ 


1. त्वत्परयजन. 


पश्चमोऽङ्ः । १३९ 


अहं रथाङ्गनामेव परिया सहचरीव म । 
अननु्ञातसम्पको धारिणी रजनीव नौ ॥ ९ ॥ 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी ।) 
कञ्चुकी -- जयतु देवः । अमात्यो विज्ञापयति ‹ तस्मिन्विदभे- 
राजापायने द्वे शिद्पदारिके मागेपरिश्रमादलसशचरीरे इति 
करत्वा न प्रवेरिते । सम्प्रति देवोपस्थानयोग्ये । तत्राज्ञां 
देवो दातुमर्हति ` इति । 
राजा- प्रवेश्चय ते। 
कञ्चुकी-- यदाज्ञापयति देवः | (इति निष्कम्य ताभ्यां सह पुनः 
्रविर्य ) इत इतो भवत्यो । 
परथमा-- (जनान्तिकम्‌ ।) हला रञणिए अपुव्वे वि एदं ॒राअ- 
उकं पविसन्दीए पसीदह मे अभ्भन्द्रगदो अप्या । 
` हा रजनिके ! अपृवैमप्येतद्राजङ्कलं प्रविरान्याः प्रसी- 
दति ममाभ्यन्तरगत आत्मा । 
दितीया- जोसिणिए मह वि एव्वं । अस्थि खु कोजवाओ । 
आमि सुहं वा दुक्खं वा हिअअं समथ्थीकरेदित्ति । 
ञ्योत्खिके ! ममाप्येवम्‌ । असि खलु लोकवादः" । 


अहमिति । अहम्‌ । रथाङ्गनामा चक्रवाक इव । प्रिया मालविका । सह- 
चरी चक्रवाद्रीव । नौ आवयोः । रजनीव । धारिणी । अननुज्ञातसंपको अननु - 
मतसङ्गमा भवति ॥ ९ ॥ 

उपस्थानं दशनम्‌ । 


1. सखि मदनिके! अपूव॑मिदं राजकुलं परयन्त्याः प्रसीदति मे हदयम्‌ 
2. लाकप्रवाद्‌ः. 
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आगामि सुखं वा दुःखं वा हृदयं समर्थकरोतीति । 
प्रथमा- सो दाणि सज्चोहोदु। स इदानीं सयो भवतु | 
कञ्चुकी-- एष देव्या सह देवस्तिष्ठति । उपसपतां भवत्यौ । 
(उभे उपशपतः । मालविका परिव्राजिका च चेव्यो दघरा परस्परमवलोकयतः । ) 
उभे- ( प्रणिपल्य  ) जेदु भटा । जेदु भट्टिणी । 
जयतु भती । जयतु भदट्धिनी । 
राजा- निषीदतम्‌ । (उभे उपविगरे। ) 
राजा- कस्यां कलायामभियोगो भवत्योः" । 
उभे-- भद्रा सङ्गीदणए्‌ अम्भन्दरह् । 
भतेः ! सङ्गीते अभ्यन्तरः स्वः । 
राजा-देवि ! गृह्यतामनयोरन्यतरा । 
देवी-- मा्विए इदो पेरूख । कदरा दे सङ्गीदसहाईणी रुच ! 
मारविके ! इतः पश्य । कतरा ते सङ्गीतसहायिनी 
रोचते । 
उमे- (मालविकां विलोक्य । ) अद्यो भद्िदारिआ (प्रणिप्य ।) 
| जेदु भद्टिदारिआ । ( तया सह बाष्पं विजतः । ) 
अहो भवैदारिका । जयतु भवैदारिका । 
( सवे सविस्मयमालाकयन्ति । ) 
राजा-- के भवत्यो । का वेयम्‌ । 


अभियोगः सामथ्यैम्‌ । 


1. हृदयसमवस्था कथयतीति ; हृदयं सवेथा कथयत 
विनीतो भवलयो. 2. अभिविनीते 


५. अभि- 


त 


पञ्चमोऽङ्ः । १४१ 


प्रथभा-- देव इञ अह्माणं भद्िदारिआ । 
देव ! इयमस्माकं भवेदारिका । 
राजा-- कथमिव 
उमे- युणाद भटवा । जा सो भट्धिणा विअदण्डहिं विजभ्भ- 
णाहं वसीकरिञ बन्धणादो मोहदो कुमारो माहवसेणो णाम, 
तस्स इअं कणीअसी भहणी मालविआ णाम । 
शृणोतु भता । योऽसौ भवौ विजयदण्डेर्विदर्भनाथं 
वीकृय बन्धनान्मोचितः कुमारो माधवसेनो नाम, तस्येयं 
कनीयसी भगिनी मारविका नाम । 
धारिणी- कहं राअदारिआा इअं । चन्दनं खु मए पादुञपरि- 
होएण दूसिदे । 
कथं राजदारिकेयम्‌ ! चन्दनं खल्युं मया 'पादुकापरिभो- 
गेण दूषितम्‌ । 
राजा-- अथातभवती कथमित्थंभूता । 
मारखविका-- ( निश्रस्यात्मगतम्‌  ) विहिणो णिओएण । 
विधेर्मियोगेन । 
दवितीया- सुणादु भद्रा । ददवसं गदे अम्हाणं भद्टिदारए 
माहवसेणे तस्स अमच्चेण अजयुमदिणा अम्हारिसं परिअणं 
उञ्ङ्षिअ गूढं अवणीदा एता । 
शृणोतु भतो। दायादं 4 इ गतेऽस्माकं भटदारके माधव- 


1. पादुकोपयोगन. 
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सेने तस्यामायनायेसुमतिना अस्मादृश्षं परिजन उञ्धित्वा 
 गूढमपनीतेषा । £ 
राजा-- श्रतपूवै मयैतावत्‌ । ततस्ततः । 
उभे- एत्तिअं एव्व जाणीमो । अदो वरं ण आणीमो । 
एतावदेव जानीवः । अतः परं न जानीवः । 
परिव्राजिका-- अतः परमहं मन्दभागिनी कथयिष्यामि । 
उभे-- भद्टिदारिए अञ्वकोतिदेए विअ सरसञ्ञोओ पडिभाई । 
भवैदारिके ! आर्यकौरिक्या इव स्वरसंयोगः प्रतिभाति । 
माखविका-- अह ई । अथ किम्‌ । 
उभे-- जदिवेसधारिणी अज्जकोधिई दुरूलेण विभावीअदि ।` मञ- 
वदि बन्दामो । 
यतिवेषधारिणी आयेकौरिकी दुःखेन विभाव्यते । 
भगवति ! वन्दावह । 
पारित्राजिका-- स्वस्ति भवतीभ्याम्‌ । 
राजा-- कथमाक्तवर्गोऽयं भवत्याः ? 
परिव्राजिका-- एवमेतत्‌ । 
विदूषकः-- तेणहि कटेदु दाणि भअवदी अत्तहादीए उत्तन्दसेसं । 
तेन हि कथयत्विदानीं भगवती अत्रभवलया वृत्तान्त 
शोषम्‌ । 
परिव्राजिका-- (स्रेृव्यं ) श्रूयतां तावत्‌ । माधवसेनसचिवं 
सुमतिं ममाग्रजमवगच्छ । 
राजा- उपलब्धम्‌ । ततस्ततः । 


पञ्चमोऽङ्कः । १४३ 


परिवाजिका- स इमां तथागतभातृकां मया साधेमपवाद्य 
मवत्सम्बन्धाकाङ्कया पथिकसाथ वेदिश्गामिनमनुप्रविष्टः । 
राजा-- ततस्ततः । 


परिवराजिका- ततश्च 
५ 
तूणीरपटपरिण द्धशुजान्तराल- 
'पापाष्णिरम्बिरिखिवदेकलापधारि । 
कोदण्डपाणि निनदत्तिरोधकाना- 
मापातदुष्पसहमाविर भूदनीकम्‌ ॥ १० ॥ 


( मालविका भयं रूपयति । ) 


विद्‌षकः-- मोदि मा मआहि । अदिङक्षन्दं खु भअवदी कदि । 
भवति ! मा मैषीः। अतिक्रान्तं खलु भगवती कथयति । 


राजा- ततस्ततः । 
परित्राजिका-- ततो मुदहतै बद्धयुद्धास्ते पराख्छखीङृताः साथ- 
वाहयोद्धारः । 


आपाध्णिलम्बिदिखिबहैकलापधारि ईइंषत्पश्चाद्धागलम्बिनिबिडमयुरपिञ्छम्‌ । 
° आदीषदरथे ऽभिव्याप्तौ ' । आसमन्ताह्म्बि वा । कोदण्डप।णि धनुष्पाणि । 
निनदत्‌ क्षवेलारवं कुवैत्‌ । प्रतिरोधकानां प्रतिरोधी शत्रुः शचुसैन्यानाम्‌ । 
आपातदुष्प्रसहं प्रत्रशदुस्सहम्‌ । एवं भूतम्‌ , अनीकम्‌ आविरभूत्‌ युद्धमावि- 
बेभूव ॥ १०॥ 

1. परित्राजिका-- स चाटव्यन्ते निविष्टो गताध्वा वणिम्जनोऽध्वश्र- 
मातो विश्रमितुम्‌ । राजा-- ततस्ततः; परिव्राजिका-- स चारव्यामन्तरे 
निविष्टो वणिग्जनोऽध्वश्रमान्माें विश्रमितुम्‌ । राजा-- ततस्ततः 2. 
तृणीरबन्ध >. माकणेलम्बिशिखिपिञ्छकलापधारी. 
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राजा- भगवति ! अतः परमिदानीं कष्टं श्रातत्यम्‌ । 
परित्राजिका-- ततः स मस्सोदयः 

इमां परीष्सुदनोते पराभिभवकातराम्‌ । 

भरेप्रियः भिय भतेरानरण्यमसुभिगेतः ॥ ११ ॥ 
प्रथमा- दा हदो सुमदी । दहा हतः सुमतिः। 
दितीया-- अदो खु भद्धिदारिआए एआरिसी समवथ्था संवुत्ता । 


अतः खट भकेदारिकाया एताटृश्षी समवस्था संवृत्ता । 
( परिव्राजिका बाष्पं विकिरति । ) 
राजा-- भगवति ' तनुभृतामीदश्ची लोकयात्रा । न शोच्यस्तत- 
भवान्‌ सफरीङरृतभवृपिण्डः । ततः । 


परिव्राजिका--. ततो मोह गताहं ` यावत्संज्ञामुपलभे तावदियं 
दुमद शेना संवृत्ता । 


राजा-- महत्‌ खट कृच्छरूमनुमूत भगवत्या । 
परिव्राजिका-- ततो आतुः शरीरमभिसत्कृत्वा पुननंवीकृतवै- 

धब्यदुःखया मया त्वदीयं देशमवतीये इमे काषाये गृहीति । 
राजा-- युक्तम्‌ । सज्जनख्येष पन्थाः । ततस्ततः । 


* इमामिति । दुजोति आपदि । पराभिभवकातरां परेषां शत्रूणां अभि- 
भवः आक्रमणं तस्मात्‌ कातरं भीताम्‌ । इमां मालविकाम्‌ । परीप्मुः पर्याप 
परित्रातुमिच्छुः । ˆ आप्‌ ज्ञप्यधाम्‌ इत्‌ ” इति इत्वम्‌ । ^ अत्र लोपोऽभ्यासस्य › 
इत्यभ्यासलोपः । ` पयाभिः खयात्परित्राणम्‌ ` इयमरः । भतृप्रियः खाभिभक्तः । 
प्रियैः । अपुभिः प्राणः । भवः । आनृण्य अन्रृणत्वम्‌ । गतः प्राप्तः ॥ ११॥ 


क 
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परिव्राजिका-- सेयमाटविकेभ्यो वीरसेनम्‌ , वीरसेनादेवीं गता, 
देवीगृहे कढ्धप्रवेश्षया मया पुनदृष्टेत्येतदवसानं कथायाः । 


मालषिका- (आत्मगतम्‌ ।) किं णुखु सपद भटर भणादि । 
किं नु खलु साम्प्रतं भतो भणति । 


राजा-- अहो परिभवोपहारिणो विनिपाताः । कुतः । 


प्रष्यभावेन नामेयं देवीशब्दक्षमा सती । 
सलानीयवस्त्रक्रियया पत्रोर्णं बोपयुञ्यते ॥ १२ ॥ 


धारिणी-- भअवदि तुए अहिजणवदिं मारविअं अणाचक्ख- 
न्दीए असम्पदं किदं । 
भगवति ! त्वयाभिजनवतीं माखविकामनाचक्षाणया 
असाम्प्रतं कृतम्‌ । 


परिव्राजिका-- शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । कारणेनैव खट मया 
नैभृत्यमवलम्बितम्‌ । 


अ।टविकेभ्यः वनचरेभ्यः। रुब्धप्रवेशा प्राप्तप्रवेश्ा । अवसानं अवधि । 

्रेष्येति । देवीशब्दक्षमा सती महादेवीदयभिधानस्य योग्या सती । 
इयम्‌ । व्रेष्यभावेन परिचारिकाभावेन । 'नियोज्यकिङकरप्रष्य भुजिष्यपरिचारकाः' 

इत्यमरः । कृता नाम कृतैव । नाम प्रश्न । कथमिव -- ‹ पत्रोणं धौोतकोशेय 
| बहुमूल्यं महाधनम्‌ । महाधेषट * लानीयवल्नकरियया ल्ञानकौपरीनकर्मेणा । उपयु- 
ज्यत - इव प्रयोज्यत इवे ॥ १२ ॥ 

अनाचक्षाणया अव्याहरन्लया । असांप्रतं अयुक्तम्‌ । नैभृदयं नियन्नित- 
भवः सन्यासवेषधारणम्‌ । अवलम्बित गृहीतम्‌ । 

*% प्रेष्यभावेनेति । देवीशब्दयोग्या सती इयं मालविका । प्रेष्यभावेन 
परिचारकत्वन । पयैनुयुञ्यते नाम नियुज्यते किल। पत्रोणं घौतकोशेयं । वा इत्युप- 
मायाम्‌। "उपमायां विकल्पे वा' इत्यमर : । ज्ञानीयवल्नक्रिय या स्ननाहंवल्ञकरणेन ॥ 
19 
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धारिणी- किं विअ कारणं । किमिव कारणम । 

राजा-- यदि वक्तव्यम्‌, कथ्यताम्‌ । 

परिवाजिका-- श्रूयताम्‌ । इयं पितरि जीवति केनापि 'देव- 
यात्रागतेन सिद्धदेशेन साधुना मत्समक्षमादिष्टा । ‹ सवत्सर- 
मात्रं प्रेष्यभावमनुभूय ततः सदरमतृगामिनी भविप्यति ' 
इति । तमनमवशयंभाविनमादेकमस्यास्त्त्पादशुश्रूषया परि- 
णमन्तमवेक्ष्य कालप्रतीक्षया मया साधु कृतमिति पर्यामि । 

राजा- युक्तोपेक्षा । 

(प्रविश्य ।) 

कञ्चुकी- देव कथान्तरेणान्तरितमिदममात्यो विज्ञापयति । 
‹ विदर्भगतमनुष्टेयमवधारितमस्माभिः । देवस्य तावदभिप्रायं 
श्रोतुमिच्छामि ' इति । 

राजा-- मोद्रल्य ! तत्रमवतेभरत्रोज्ञसेनमाधवसेनयेर्द्रराज्यमवः- 
स्थापयितुकामोऽसि । 


अवद्यं भाविनं निश्वयानुभवितव्यम्‌ । अदेशं नियोगम्‌ । परिणतं फलितम्‌ । 
कालप्रतीक्षया प्राप्तकालमपेक्ष्य । साधु कृतं उत्तम कृतम्‌ । कथान्तरेण उप- 
कथया । अन्तरितं छादितम्‌। अनुष्टयं कतेव्यम्‌ । द्वैराज्यं राज्यं द्विविधं कृत्वा । 

ताविति । वरद्‌ नाम नदी तस्यास्तरि। शिष्टो विशिष्टो प्रथितीवा। तौ 
यज्ञमेनमाधवसेनौ । उत्तरदक्षिणे च । नक्तं दिवं दिवारात्रम्‌ । विभज्य विभिद्य । 
उभौ शीतोष्णकिरणौ चन्द्रादिलयाविव ॥ १३ ॥ 


> ताविति । तौ यज्गसेनमाधवसेनौ । प्रथक्‌ पाथक्येन । उत्तरदक्षिणे । 


). लोकयात्रा. 2. द्योः राज्य स्थापयिवतुमिच्छामि. 3. शिश्टावुत्त... 


ह 
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नक्तंदिवं विभजञ्योभो शीतोष्णकिरणाविव ॥ १३ ॥ 
कञ्चुकी -- देव ! एवममत्यपरिषदे विज्ञापयामि । 
(राजा अङ्खल्यानुमन्यते । निष्कान्तः कञ्चुकी ।) 
प्रथमा-- (जनान्तिक्म ', भट्टिदारिए दिद्िजा भट्िदारओ अध्ध- 
रज्जे पदिडं गमिस्सदि । 
भवैदारिके ! दिष्टथा भवैदारकोऽधराञ्ये प्रतिष्ठां गमि- 
ष्यति । 
मालविका-- एत्तिअं दाव बहुमन्दव्वे जं जीवितं सदो स॒त्तो । 
एतावनत्तावद्रूहूमन्तव्यं यज्जीवितसङायान्मुक्तः । 
( प्रविरेय । ) 
कञ्चचुकी-- विजयतां देवः । अमात्यो विज्ञापयति । अहो 
कल्याणी देवस्य बुद्धिः । मन्तिपरििदोऽप्येवमेव दशेनम्‌ । 
कुतः, 
दविधा विभक्तां भियभुटरहन्तो 
धुर रथाश्वायिव संग्रदीतुः । 
तो स्थास्यतस्ते वरपती निदेशे 
परस्परावग्रहनि्विकारो ॥ १४ ॥ 
वरदाकूले वरदा नाम तत्रल्या नद तस्या कूर उभे तरि । शिष्टं रक्षताम्‌ ॥ | 


द्विधेति । संग्रहदीतुः सारथेः । धुर भारम्‌ । रथाश्राविषव रथवाहनतुरङ्गा- 
विव । द्विधा विभक्तां द्रैविध्यविभजिताम्‌ । भ्नियं राज्यलक्ष्मीम्‌ । उद्रहन्तौ । 
परस्परानुग्रहनिर्विंकारौ अन्योन्यविरोधरदितौ । तपती यज्ञसेनमाधवसेनो । तौ 
निदश्च आज्ञायाम्‌ । स्थास्यतः निदधाति ॥ १४ ॥ 


1. परस्परानुग्रहनिविकारो 
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राजा-- तेन हि मन्त्रिपरिषदं ब्रूहि । सेनापतये वीरसेनाय रिख्य- 
तामेव क्रियतामिति । 
कञ्चुकी- यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्कम्य सप्राभृतकं लेखं 
गृहीत्वा पुनः प्रविदथ ।) अनुष्टिता प्रभोराज्ञा । भयं पुनरिदानीं 
देवस्य सेनापतेः पुष्पमित्रस्य सकाशात्सप्राभृतका रेखः 
पराप्तः । प्रत्यक्षीकरोत्वेनं देवः । 
( राजा सहसोत्थाय प्रागृतकं सोपचारं परिगृष्य शिरसि कृत्वा परिजनायापयति । 
लेखं च न्येन उद्वेष्टयति । } 
धारिणी- अह्महे तदोमुहे एव्व म हिभअं । सुणिस्सं दाव 
गुरुजणकुसलणन्दरं पृत्तस्स वसुमित्तस्स उत्तन्दं । अदिभारे 
खु सेणावङणा णिउत्तो मे पूत्तओ । 
अम्हो ¦ ततोमुखमेव मे हृदयम्‌ । श्रोष्यामि तावद्रुरुज- 
नकुशलानन्तरं पुल्तस्य वसुभित्रस्य वृत्तान्तम्‌ । "अतिभारे 
खलु सेनापतिना नियुक्तो मे पुत्रकः । 
राजा-- (उपविस्य वाचयति ' ) स्वरित । यज्ञश्षरण स्सेनापतिः पुष्प- 
मित्रो वेदिशस्थं पुत्रमायुष्मन्तमभ्भिमिन्र स्नेहात्परिष्वज्यायुद्‌- 
शेयति। विदितमस्तु । योऽसौ राजसूययज्ञदीक्षितेन मया राज- 
पुत्रश्चतपरिवृते गोप्तारं वयुमिन्नमादिदय संवत्सरोपावतेनीयो 


परिषदं समूहम्‌ । प्राभतक उपद्‌। । उद्रे्टयाति वाचयति । यज्ञश्षरणात्‌ 
यज्ञगरहात्‌ । अभिहत्राद्रा । अनुदर।य ति प्रेषयति । गोप्तारं यत्ञतुरगरक्षितारम्‌। 

# अम्हे इति हर्षे । यज्ञशरणात्‌ इति । अत्र राजयज्ञो नाम अश्वमेधः । 
राजपुत्तश्चतपरत राजपुत्राणां इतन परिवेषितम्‌ । तथा च श्रतावश्वमेधप्रक- 
रण० ^ शतेन र।जपुत्रेः सह ` इति । 


1. तुरगरक्चावकारे खट स संनपातेना 


पश्चमोऽङः । १४९ 


निरगेलस्तुरगो विसृष्टः, स सिन्धोदैक्षिणे रोधसि चरन्नश्वा- 
नीकेन यवनानां प्राथितः । तत उमयोः सेनयोमेहानासीत्सं- 
मदः | 
(धारिणी विषाद्‌ रूपयति ।) 
राजा--- कथमीदशं संवृत्तम्‌ । (रोष पुनवाचयति । ) 
ततः परान्पराजिल्य वसुमित्रेण पन्विना । 
प्रसह्य हियमाणो मे वाजिराजो निवतिंतः ॥ १५॥ 


धारिणी-- इमिणा दाणि अस्ससह मे हिअअ । 
अनेनेदानीमाश्चसिति मे हृदयम्‌ । 


राजा-- (लेखशेषं वाचयति । ) सोऽहमिद।नीमंश्मतव सगरः 
पौत्रेण प्रत्याहताश्चो यक्ष्ये । तदिदानीमकालहीनं विगतरोष- 
चेतसा भवता वधूजनेन सह॒ यज्ञसेवनायागन्तन्यमिति । 
राजा-- अनुगरदीताऽसि । 


परित्राजिका-- दिष्टया पुत्रविजयेन दंपती वर्धते | (दक विलोक्य) 

उपावतनायः निवर्तनीयः । निरगलः अनिवारणः। सिन्धोः सरितः । 
सिन्धुनांम ससित्‌ । यवनानां यवनदेश्चराज्ञां तुदधप्काणां वा । अश्वानीकेन अश्व- 
सेनया । | 

तत इति । ततः अनन्तरम्‌ परान्‌ शत्रून्‌ प्रराजिलय जित्वा । धन्विना 
धनुस्पहायेन । वञुमित्रेण । प्रसह्य बलत्कृय । हियमाणः आहूतः । वाजिराजः 
अश्वरलम्‌ । निवर्तितः । | 

पौत्रेण नप्ता । प्रल्याहूताश्वः प्रतिनिवरतिताश्वः। अकालदीने अकराल- 
क्षेपम्‌ । विगतरोष्रः निन्त्तकोपः । वधूजनन खान्तःपुरवधूजनेन । 


१५५० मरविकािमित्र 


भासि वीरपनीनां छाध्यायां स्थापिता धुरि । 
वीरसूरिति शब्दोऽयं तनयाखाग्रुपस्थितः ॥ १६ ॥ 
विदूषकः-- रोदि परितुद्धोक्षि पिदरं अणुगतो वच्छोत्ि । 
भवति ! परितुष्टोऽस्मि ` पितरमनुगतो वत्स इति । 
राजा-- मोद्रल्य ! करुभेन खट्‌ युथपतिरनुकृतः । 
कञ्चुकी-- 
नैतावता वीरविजुम्भितेन 
चित्तस्य नो विस्मयमादधाति, 
यस्याप्रधृष्यः प्रभवस्त्वमुचै- 
ेहवेरपां दग्धुरिवोरुजन्मा ॥ १७ ॥ 
राजा- मोद्रल्य ! यज्ञसेनस्यालमुररी शत्य मुच्यन्तां सर्वै बन्धन- 
स्थाः । 


कजञ्चुकी-- यदाज्ञापयति देवः । [इति निष्कान्तः । 


भत्रासीति । वौीरपल्लीनां वीरमार्याणाम्‌ । 'वारपन्ली वीरभायौः इति 
कोशः । छछाध्याया श्रष्ठायाम्‌ । धुरि अग्रे । मत्री नायकेन । स्थापितासि । वीरसूः 
८ वीरमाता तु वीरसूः * इति कोञ्ञः। वीरमातलययं शब्दः । तनयात्‌ पुत्रात्‌ । 
लामुपस्थितः ॥ १६ ॥ 

अनुजातः सदश्च: । अनुकृतः प्रापितः । 

नेति । एतावता एतावन्मात्रण .। वीरविजम्भितन वीरशब्देन । नः 
अस्माकम्‌ । चित्त मनसि । विस्मयं नादधात्ति । अपां दग्धुवहः बडबामुखाभ्रेः । 
ऊरूजन्मा ओव: अतिबलपराक्रमः । यख प्रभवः उद्धवः । त्वम्‌ । उच्चैः अति- 
शयेन । अप्रधृष्यः अनाक्रमितन्यः ॥ १७ ॥ 

बन्धनस्थाः कार गृहस्थाः । 


1. यत्पितरमनुजातो. 


वश्चमोऽङ्कः । १५१ 


धारिणी- जअसेणे गच्छ इरावदीपमुहाणं अन्देउराणं पुक्तस्स 
व्रिजअरउन्तन्दं णिवेदेहि । 
जयसेने ! गच्छ, इरावतीप्रमुखानामन्तःपुराणां पुत्रस्य 
विजयवृ्तान्तं निवेदय । 
प्रतीहारी-- तह | तथा | (इति प्रस्थिना ।) 
धारिणी-- एहि दाव । एहि तावत्‌ । 
प्रतीदारी-- ।परतिनिग्रय ।) इअद्चि । इयमस्मि । 
धारिणी-- (जनान्तिकम्‌ ।) जं मए असोअदोहरणिओए पडि. 
ण्णादं मारुविआाए एदं से अहिअणं अ णिवेदिअ मह वअ- 
गेण इरावदिं अणुणेहि । तुए सच्चादा ण परिठ्मंसहदव्वत्ति । 
यन्मयाश्चोकदोहद नियोगे प्रतिज्ञातं माख्विकाये, तत्‌ 
अस्या अभिजन च निवेद्य मम वचनेनेरावतीमनुनय- 
त्वयाहं सलयान्न परिभ्रंदायितव्येति । 
प्रतीदारी- जं भद्िणी आणवेदि । (इति निष्कम्य पुनः प्रविर्य ।) 
भट्टिणि पृत्तविअएण अविभक्तपरितोसाणं अन्देउराणं आभल- 
णाणें रञणमजञ्जूसद्चि संवुत्ता । 
यद्भट्धिन्यज्ञापयति । भट्टिनि ! 'पुत्रविजयेनाविभक्तपरि- 
तोषाणामन्तःपुराणामाभरणानां रन्नमञ्जूषास्मि संवृत्ता । 


धारिणी- किं एत्थ अच्चरिञं । णं सादहारणो ताणं मह अ एसो 
अभ्भुदओ । 
किमात्राश्चयेम्‌। ननु साधारणस्तासां मम चेषोऽभ्युदयः। 


[कको क) 


1. पुत्तविजयश्रवणेनाश्रान्तपरितोषाणां ; पुत्रविजयनिमित्तेन परितोषेण 
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प्रतीहारी-- (जनान्तिकम्‌ ,) भद्चिणि इरावदी विण्णवेदि । सरि 

सं खु देवीए पहवंदीए । तुह वअणं पुडमसङ्कप्पिदं ण जुज्जडई 
अण्णहा काद ति । 

भट्टिनि ! इरावती विज्ञापयति । सदश खल्यु देव्याः प्रम- 

वन्त्यास्तव वचनं प्रथमसंकल्पितं न युज्यतेऽन्यथाकतैमिति । 


प्रारिणी-- भवह तुए अणुण्णादा इच्छामि अज्जयुमदिणा 
पुडमसंभाविदं अजञ्जउत्तस्स मार्विअं पडिवाददुं । 
भगवति ! त्वयानुज्ञाता इच्छाम्यायेसुमतिना प्रथमसं- 
भावितामायेपुत्रस्य माखविकां प्रतिपादयितुम्‌ । 


परिवाजिका- इदानीमपि त्वमेवास्याः प्रभवसि । 


धार्णी-(मारविकां सते ग्रहीत्वा ) अजउत्तो इदं पिअणिवेदणा- 
णुरूवं पारितोिअं पडिच्छदु । 
आयेपुत्र इदं प्रियनिवेद नानुरूपं पारितोषिकं प्रतीच्छतु । 
( राजा सत्रीडं जोषमास्ते । } 
धारिणी-- (ससितम्‌ ।) किं ओ्िरेदि मं अज्जउत्तो । 
किमवधीरयति मामायेपुत्रः । 
विदूषकः-- होदि एसो लो भव्ववहारो स्वो वि णववरो लज्जा- 
दुरो होदित्ति । 
भवति ! एष लोकव्यवहार: सर्वोऽपि नववरो छ्जा- 
तुरो भवतीति । 
( राजा विदृषकमवेक्षते । ) 
 # आर्यपुतरेयादि । भव प्रदयुत्पादनास्रसादो नाम॒ सन्धयज्गमुक्तं 
` भवति । 


पञ्चमाऽङ्कः । १५३ 


विदूषकः-- अहवा देवीए किददेवीसदं मारविं अत्तभवं पडि- 
गगहीदुं इच्छदि । 
अथवा देव्या 'कृतदेवीशब्दां माखविकामबभवान्‌ प्रति- 
गृहीतुमिच्छति । 
धारिणी-- जदा राजदारिभा इअ अहिअणेण एव्व तदा 
दिण्णो से देवीसदो । किं पुणरुत्तेण । 
भ्यदा राजदारिकेयम्‌ अभिजनेनैव तदा दत्तोऽस्ये देवी- 
दाब्दः । किं पुनरुक्तेन । 
परित्राजिका-- मा मेवम्‌ । 


अप्याकरसग्रुत्पन्ना मणिजातिरसस्कृता । 

जातरूपेण कल्याणि न हि संगोगमहेति ॥ १८ ॥ 
धारिणी-- मरिसेदु भजवदी । अभ्भुदअकदहाए जं मए ण लक्खिदं 

जसेण गच्छ तुमं दाव कौसेअपत्तोण्णं से पिध्धं उवहर । 

मर्षेयतु मगवती । अभ्युदयकथया यन्मया न लक्षितम्‌ । 

जयसेने ! गच्छ त्वं तावत्कौशेयपत्रोणेमस्येः श्ीघ्मुपहर । 
प्रतीहारी- जं भद्धिणी आणवेदि । ८ इति निष्कम्य पन्नो गृहीत्वा 

पुनः प्रविर्य ।) देवि एदम्‌ । 


अपीति । आकरसमुत्पन्नापि रल्लाकरसमुत्पन्ना । मणिजातिः मुक्तादिमणि 

जातिः रन्नादिः। असंस्कृता अनुत्तेजिता । कल्याणी महाघोपि । जातरूपेण 
खणाभरणेन । संयोगं सङ्गमम्‌ । नाति ॥ १८ ॥ 

४ अपीति । भत्र लन्धाथस्य स्थिरीकरणात्कतिनाम सन्ध्यज्गमुक्तं भवति ॥ 

1. प्रणयविशेषं दत्तदेवीशब्दां. 2. एतस्या राजदारिकाया अभिजनेनेव 


दत्तो देवीश्चब्दः। :). प्रत्रोणेनेपथ्यमस्यै 
०८) 
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यद्भट्टिन्याज्ञापयति । देवि ! एतत्‌ । 


धारिणी- (मालविकामवकृण्व्य । ) दाणिं अज्जउत्तो पडिच्छदु । 
| इदानीमायेपुत्रः प्रतीच्छतु । 


राजा-देवि ! त्च्छासनादभव्यत्तरा वयम्‌ । 

परिव्राजिका-- हन्त प्रतिगृहीता । 

विद्‌ षकः- अद्यो देवीए अणुऊलदा । अहो देव्या अनुकूरता। 
( धारिणी परिजनमवलोकयति ।) 

परिजनः-- ( मालविकामुपेदय ) जेदु भट्टिणी । जयतु भट्टिनी । 
(धारिणी परित्राजिकां निर्वेणेयति ।) 


परिव्राजिका- नैतच्ित्रं त्वयि । कुतः, 


प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भवेवत्सलाः साध्व्यः। 
अन्यसरितां शतानि हि सञुद्रगाः परापयन्त्यन्धिम्‌ ॥ १९॥ 
(ग्रविर्य ।) 
निपुणिका-- जेदु भट । इरावदी विण्णवेदि । जहहि उवआरादि- 
कमेण किंदावराह।ए ण मए भट्टिणो अणुङं आअरिदं । 


#* हन्त दृष । प्रतिग्रहीता वक्ीकृता | अत्र वाञ्दछितावाप्तेरानन्दो 
नाम सन्ध्यज्गमुक्त भवति । 
% जयतु भद्िनी । अत्र बहुमानप्राप्तभोषेति सन्ध्यङ्गसुक्तं भवति । 


प्रतीति । भतेवत्सलाः प्रियग्रेमवल्यः । साध्व्यः पतिव्रताः । प्रतिपक्षणापि 
सपल्लीवर्गेण सहापि । पतिं नायकम्‌ । सेवन्ते । समुद्रगाः समुद्रं गच्छन्त्यः । 
नयः अन्यसरितां अन्यत समुद्धूतानां गिरिनदीनाम्‌ । हतानि अनेकानि । 
उदधिं प्रापयन्ति हि ॥ १९॥ 


पञ्चमऽङ्क: । १५५५ 


सम्पदं पुण्णमणोरहेण भट्टिणा जाव अहं पसादमेत्तेण वि 
सम्भादव्वात्ति । 

जयतु भतो । इरावती विज्ञापयति । ‹ "यथा हि उपचा- 
रातिक्रमेण कृतापराधया न मया *भतुरनुकूरमाचरितम । 
सम्प्रतं पूणेमनोरथेन भत्र यावदहं प्रसाद्मात्रेण संभा- 
वयितव्या ` इति । 

धारिणी-- णिउणिए अवस्सं ताए ॒सन्देसं सेविदु अजउत्तो 

जाणिस्सदि । 

निपुणिके ! "अवश्यं तस्याः सन्देशं सेवितुमायपुत्रो" 
ज्ञास्यति । 


निपुणिका-- जं देवी अणवेदि । भ्यदेव्याज्ञापयति । 
[इति निष्कान्त । 
परिवाजिका- देव ! अहमसमुना भवत्संबन्धेन चरिता माधवसेनं 
सभाजयितुमिच्छामि यदि मे तव प्रसादः । 
धारिणी -- भअवदि ण जुत्तं अद्ये परिचत्तं । 
भगवति ! न युक्तमस्मान्‌ परियक्तुम्‌ । 
राजा- भगवति ! मदीयेषु रेखेषु तत्रमवतस्त्वामुदिर्य सभा- 
जनाक्षराणि पातयिष्यामि । 


परिव्ाजिका-- युवयोः स्नेहेन परवानयं जनः । 


1. यदुपचारातिक्रमेण तदा भवुरपराद्ं खयं भतुरनुकूकं न मयाचरितम्‌ . 
2. भवुरनुरूपमाचरितम्‌. > अवयं रोषमार्यपुत्रे। हास्यति; 4. आर्य- 
पुत्रोऽनुन्ञाखयति. 5. अनुग्रहीतास्मि 
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धारिणी- आणवेदु अज्जउत्तो किं मूओ वि पिअं अणुचिटमि । 
आज्ञापयत्वायंपुत्रः किं भूयोऽपि प्रियमनुतिष्ठामि । 
राजा- किमतः परमपि परियमस्ति | तथापीदमस्तु । 
(भरतवाक्यम्‌ ।) 


त्वं म प्रसादसुञ्ुखी भव चण्डि निलय 
मेतावदेव भरगये प्रतिपक्षहेतोः । 
आश्चास्यमीतिविगमप्रभ्रति प्रजानां 
संपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाभ्रिषित्रे ॥ २० ॥ 
[इति निष्क्रान्ताः सवे । 


॥ इति पशथमोऽङ्कः ॥ 


त्वमिति । हे चण्डि । मे । निलयम्‌ । प्रसादघुमुखी प्रसन्नमुखरागा । 
भव । प्रतिपक्षदेतोः सपन्लीजनमुदिश्य । एतावदेव । खगये । इतिविगमप्रभति 
प्रजानां प्राणिनाम्‌ । आशास्य प्राथनीयम्‌ । गोप्तरि । अम्निमिते न न संपत्छ्यते 
खड जायत एव । प्रजानां सवेमपि प्राथनीयमस्मिन्‌ संपत्खयत इति भावः ॥ 


‰ त्वमिति । हे देवि। मे मम । निलयं स्वेदा । प्रसादसुमुखी प्रसा- 
देन प्रसन्नतया शोभनं मुखं यस्यास्तथोक्ता । भव भूयाः । एतावदेव इदमेव । 
हृदये मनासि । प्रतिपादनीयं अपेक्षणीयम्‌ । इतः परं भरतवाक्यम्‌ । प्रजानां 
जनानाम्‌ । अभ्यधिगमात्‌ प्राप्तेः परिग्रहादिलयथंः । तस्मात्प्रभ्रति आरभ्य । 
अनमित्र ऽस्मिन्नर्थे । गोप्तरि रक्षके सति । तासां प्रजानाम्‌ । आशस्य अपे- 
कष्यवस्तु । न संपद्यत इति न संभवतीति न, सभवयेवेद्य्थः । अनेन आंसन - 
रूपेण श्यभशंसनेन प्रर स्तिनोम सन्ध्यङ्गमुक्त भवति । यथोक्तम्‌-- " प्रशस्तिः 
ज्ुभरांसनम्‌ः इति । सतयत नाटकान्ते भरतेन सवैकालसाधारण्येनाशंसा- 
वचने कतेव्ये अत्न प्रजानां आशास्यसिद्धं प्रति गोपुरभ्निभित्रस्य कथनं 
तत्कालराजोपलक्षणमिति मन्तन्यम्‌ ॥ २० ॥ 


--- (क ->र्द्----- 


1.2 4 8 271८4. [चि 05 “217२७85. 


अग्रे विकीणकुरवक 
अक्गैरन्तर्निहितवचनेः 
अचिराधिष्टित 
अतिमात्नभासुरत्व 
अनतिलम्बिदुकूल 
अनातुरोत्कण्ठितयोः 
अनिमित्तमिन्दुवदने 
अनुचितनूपुरविरहं 
अनेन तनुमध्यया 
अपराधिनि मये 
अप्याकरसमुत्पन्ना 
अर्थं सप्रतिबन्धं 
अलमन्यथा गहीत्वा 
अन्याजसुन्दरीं 

अह रथाङ्गनामेव 
आदाय कणेकिसलयं 


अमत्तानां श्रवणसुभगेः 


आप्रालक्तकमस्याः 

इमां परीप्युदुजौते 
इ्टाधिगमनिमित्तं 

उचितः प्रणयो वरं 
उत्तरेण किमात्मैव 
उपदेशं विदुः शुदं 
उभावभिनयाचार्यो 


--->~< +> 2 ९ @ ~ 


1 .\6; ४. 
१३५ 
४८ 

१९ 


€ 
1 


१३७ 
८५ 
३२ 

१०१ 
८६ 
९३ 

१५५३ 
२.१ 
३५ 
4५५, 

१३९ 
८५ 
६५ 
८ @ 

१.४ 

१०६ 
६३ 

११४ 
४९ 
२२ 


एकेश्व्ये स्थितोऽपि 
आओत्सुक्यदेतुं विदरणोषि 
कदा मुखं वरतनु 
कान्तां विचिन्य 
कार्त्स्न्येन निर्वेणयितुं 
किसलयम्रदोर्विलासिनि 
कुप्यसि कुवलयनयनें 
क्र रुजा हृदयप्रमाथिनी 
चरणान्तनिवेशितां 
चित्तगतायामस्यां 

छेदो दंशस्य दाहा 
जनमिममनुरक्त 


जीमूतस्तनितविशङ्किभिः 


ततः परान्पराजिलय 
तामाश्निय श्चुतिपथगतां 
तृणीरपट्परिणद् 

तो प्रथग्वरदाकूले 
त्वदुपलभ्य समीपगतां 
त्वं मे प्रसादसुमुलि 
दाक्षिण्यं नाम 

दीषोक्ष शरदिन्दुकान्ति 
दुहो पिओ 
देवानामिदमामनन्ति 
द्वारे नियुक्पुरुष 


{1.५ (५. 


~ ~ ------- ~: 


द्विधा विभक्तां 
धृतिपुष्पमयमपि 
धेर्यावलम्बिनमपि 
नच न परिचितो 
नवकिसख्यरागेण 

न हि बुद्धिगुणेनेव 
नाय देव्या भाजनत्वं 
नाति कृतापराधो 
नेपभ्यगृहगतायाः 
नैतावता वीरविजुम्भितेन 
पतच्छायासु हसा 
पथि नयनयोः 
परभ्रतकलन्याहारषु 
पात्रविशेषे न्यस्त 
पुराणभिलयव 
प्रतिपक्षणापि पति सेवन्ते 
प्रेष्यभावेन नामेयं 
बप्पासारा 

भ्रमि वीरपन्नीनां 
भाग्यास्तमयमिवाक्ष्णोः 
भवज्ञानानन्दरं 
भ्रमङ्गमिन्नतिलक 
मङ्गलालकृता भाति 
मधुररवा परथ्रतिका 


(२) 


17.१५1. 
१.४९. 


मन्दोऽप्यमन्दतामेति 
मन्ये श्रियाहतमनाः 
महासारप्रसवयोः 
मामियमभ्युत्तिष्ठति 
मो्यैसचिवं 
यद्यत्प्रयोगविषये 
रक्ताशोकरुचा 
लन्धास्पदो ऽस्मीति 
वाम सन्धिस्िमित 
विपुल नितम्बबिम्बे 
विरचितपदं वीरप्रील्या 
विवदे दशयिभ्यन्तं 
विज सुन्दरि 
वोढा कुरवकरजसां 
राठ इति मयि 
दारकाण्डपाण्डुगण्ड 
शरीर क्षाम स्यत्‌ 
शिरसा प्रथमगृृहीतां 
शिष्ट क्रिया 
स्वान्तःपुरवनिता 
सवांशोकतरूणां 
सूर्योदये भवति 
स्मयमानमायताक्ष्याः 
हस्तं कम्पवती 


ई ` 


< ४ ५ 
। 4 द (= | 
| < <<. ° 
६ 
= 2 
| र । > 
॥ = भ ॥ "~ 
शा | ` च 
॥ । | र 
(| 
॥/ 
भः अ 
नै 
5 4 \ ।८८ ८ ०८.2०९ र 0 


01011260 6 (> ^) 2, 1 ' 


मिम यि 


||| ॥ 


